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| बुनि-चुनि सखियाँ सब पढे लगलनिं गारि हे । 
'चलहु न, सिखोलकनि दूलहा के बहिनि छिनारि 
सारो के गारो सुनि हंसे चार वर हे । "नगी 
४१ .  रौझल कनकलता' दुलहा के ऊपर हे। 
पद ।। .. . उरी 
नाच सिय अंगनया हे, रघवर चारो भया । | 
अँगुरि पकड़ सखी चलन सिखावति,मंगल गारी सुनेया हे! 
राजक्मर होई चलहु न जानत, नाहि सिखेलनि मेया हे 
देके रुमाल मुख लालन मुस्कत, अलिगन हिय हषेया : 
शान्ति जगत के नाच नचया, गवने सीर झकया हे। 
॥ पद ।। 


आबू-आबू-आबू सखि देखु भरि नयना, 

| पूर दलहा श्यामला, मुखवा पर धने छथि रुमाल ॥ 

खानन ललाट शोभे माथे मणि मोरिया ।दु०. -.. | 
जुलुमी जुलुफिया घुंघुराल ॥ दु० ॥ 


सुन्दरी धोया कें जोग सुन्दर सलोना । दु० । | 
जोडी विधि रचल कमाल ।। दु० ॥ 


एहन जमोय पाविधनि भाई मिथिला । दु० । F 
` `` चनि-धनि जनक भआऑलं ॥ दुँ० ॥ 


निरखि 'स्नेहलता' गावे एही झांकी।दु०। 
. ` आजु भेल जीवन निहाल ॥ दु 
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शि न छाड पद ८ डा ही न 
_ आपत सासु परिछन अइली नाम रसिया । 
| दुलहा निरेलत अइली राम रसिया ॥ 
पितिया सासु परिछन अइली राम रसिया ।. 
घघवा लटकवले. अइली राम रसिया ॥ 
दधौ भक्षत लगोलनि राम रसिया । 
| राई लोन न्योछवलनि रास रसिया ॥ 
अजिया सासु परिछन अइलो रास रसिया । 
लोढ़वा घमाचत अइली राम रसिया ॥॥ 
आँख में अञ्जन लगवलनि. राम रसिया। 
नील दिठोना लगवलनि राम रसिया ॥ 
_ बोडा सरस पचोलनि राम रसिया । 
दिव्य अतर सुघोलनि रास रसिया ॥ 
. झोढा से गाल सेकवलनि राम रसिया । 
व उपरोहितन सासु परिछन अइली राम. रसिया ॥॥ 
|». [त निछावर कइलो राम रसिया । 
पंडिताइन सासु परिछेन अइली राम रसिया ॥ 
चेद मन्त्र उच्चारण कइलो राम रसिया ॥ 
$; ` ॥ पद ।। 
रात्री एरामजी भएलनि पहुनमाँ,किछ आदरो करिओन ना ॥ 
- सादर सबिधि संवारि के प्रमासन धरिओन ना। 
सुचि नल पगतल धोय के अंचल पद पोछिओन ना ॥ | 
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_ ललकि-ललकि मुख जोहि के,राइ लोन निहुछिओन ना। 
सेवा मधुर मंगाय के अति हित अरपीऔन न 
पुनि परम मिष्ट स्वादिष्ट विमल कमला जलदीऔन ना। 
नख-सिख भूषन साजिकं आँखि काजर लगविओन ना॥ 
साल तिलक भरपुर के मुख पान पवबिओन ना। | 
जानि पुत्र निज प्रेम सों,  परिछन करिलोओन ना ॥ 
पुलकित 'मोद' विनोद सँ आशिष दयदीऔन ना ॥ 
पद ऱ्या 
सुख लिजे सुख लेवेया, सुखसार आप आ गये । | 
मिथिलेश आँगने में हु चार आप आ गवे ॥ | 
चारो के गर में चादर लक्ष्मीनधि धय सादर । 
सत फेर फिराते ही सवंत्र साफ छा गये ॥ | 
| जिसका है सब पसारा जो सार हूं को सारा । 
सो प्रेम बस विचारा कर सार के बंधा गये ॥ 
अलियाँ उमंगि गावे, आगे रानी रंग गिराव । 
सुर सुमन बृष्टि लावे मनभाई 'मोद' पागये ॥ 
द 
चादर पकड़ि एहिबरबा के सखी वेदी घुसाऊ । 
कहि नजर न लागे दुलहवा के. सखौ टोना बचाऊ।। 
कहीं ठेसो न लागे डुलहेवा के सखी धीरे चलाऊ ॥. 
_ कहीं मोह नः दावे ललनमाँ के झट, बौध कराऊ ॥ 
` ॥आानन्दलता' एहि बरवा. के, सखी “वेदी घुमाऊतीः 


॥ रि ८ 


FF गरदन में लागल चादर हे, आगु-आगु सिय भाई। | 2 
` करथिन मण्डप परिक्रमा हे, दुलहा चारो भाई ।। 
बसहा जका सम घुमथिन हे, नहि चले प्रभुताई । 
गावथि मंगल सोहागिनि हे, चहु आनन्द छाई ॥। 
- परबस घुमथि नाहि बाजथि हे, हंसे अलि समुदाई । 
 छण-छण पड़त फिहकारी हे, सुनि मुसकथि लजाई।। 
_ „ ` देल तोन परिक्रमा हे, तखन पावल रेहाई ।. ० 
_ स्नेहलता सम बसला हे, बर सस्बाप आई ॥। . 
ह FR पद्‌ | 
बबुआ दुलह सरकार यो, करू मण्डप परिक्रमा । 
जो जग सार जिन्हें सार गर डारे 
॥ 1: चादर पकडि करे प्यार यौ ।।करू०।॥। 
लटपट चाल चलव जो पाहुन, 
| ५: बात सुनव अटपट हमार यो ॥करू०।। 
खि एक रंग गिरावति आगे, 7? 
17 £ पेंग धरूं ताहि-पर सम्हार यो ।।करू०॥। 
_ शान्ता सरयुग योग मिले न भरतार कोई, 
| ह ओ तो बाबा को'बनोलनि यार ॥करूळ | 
प देल ललन जो, $ [+1 ५ 
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 एहीवर भेसुरा के कइसे देऊं गारी हे । 
भूषण बसन लायो बहुत संवारी हे ॥ 
माँग टोका शीश फूल नथ जुत भारी हे । | 
झुलनी झमकदार नासामणि प्यारो हे॥ 
कणं फूल कुण्डल झमक दृति न्यारी हे । 
| कण्ठा गोप सतलरी हंसुली हजारीहे॥ 


दुलहिन जोग लायो सुन्दर मनहारी हे । | 
 चन्द्रहार हैकल करत उजियारी हे॥ | 


बाज बन्द बिजली सुब्बा झलकारी हे । | 
किकिनि कसरकस सुन्दर पेटारी है ॥ 

कड़ा-छंड़ा पायजेब पेजनो सुठारी हे । | 

| सारी देखो मोतियन झालर किनारी हे॥ 
| कनक सिन्होरा जामें लाल सेन्दुर धारो हे। । 


“रामा देखि सुदित सकल नर-नारो हे ॥ 
॥॥ पद दुलहा सरकार द्वारा कन्या का निरीक्षण ।। 


देल कमल कर पल्लव आमक पल्लव हे । 
चिन्ह बाबू चिन्ह धनि आपनि, देखु जनि भूलब हे ॥॥ 
रघुकुल के एक रीति, तकर सुधि राखब हे । 

हेरथि नहि परनारि, अखनहि जानव हे ॥ 

चारो ललन चख भये चन्चल, चित करय डगमग हें। 
थिक जाँच, न्‌पति घर तिय लग हे॥ | 
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आ है: नह, ०2 भड ह. 
व चच MSM हे | 
ही. _ सखि सभदेल हहार, ललन कहि हारलह ॥ 
ता हसि कहल, सतत हारि जायब हे । 


रि मिथिलपुरी के व्यवहार, पार नहि पायब हे ।। 


आहां चोन्ह यौ दुलहा अपन कतियाँ । 
बाम दहिन भए बसलि सुन्दरि, 


एक पटोर तर दुई जनियां ।॥आहाँ०॥ 
लीय कसल कर आमक पल्लव, 


“द्‌ परखि उठाबू सुघर धनियाँ ॥आहाँ०॥ . 
चालि चलनि एखने हम जांचव, 
ह केहन अहाँक रघुकुल बनिया ।।आहाँ०॥ _ 
चतुर शिरोमणि छवि पल्लव सं, 

1 विहंसि उठोल नि “पटरतियाँ” ।॥आहाँ०॥ | 


है १४ अठोङगर + 
। ०-चारि दुलहा पुनि चारि जन, कर गहि मुसल आय । 
नारि अठोंगर गावहों, कांच सूत लपटाय ॥ 


॥॥ पद ॥। 
अनका कहल किय अयला महल चारो लालनसे पुछिऔन हे। 


ळू सखी कसि बन्धन प्रबल,कसि लालेन के ब न्हियौन हे॥ 
थला में घुमि-घुमि टेढ़ी देखौलनि, आइये घसरतंन सेखी 
` सकल कसि लालन के बन्हियौ 


॥ 1 
"न 
| 
| 


[ह भवन जे अनका बन्है छथि,बूझथु कतेक मिथिलान 
कसि लालन के बन्हियोन हे ॥ | 
बान्हि तखन दियौन ऊखर मुसरबा,आठ चोट गनि कुट थिसर्म्हा 
| आज धमना कुटवियौन हे ।। | 
'स्नेहलता कियेचित्त के चोरोलनि,भोगधुअपन चितचो रोके 
कसि लालन के बन्हियोन हे ॥। 
॥ पद ॥। 
आजु धनसा कुटाऊ चारो बरवा से। 
बनि-ठनि अइला अवधवा से॥ 


जे रघकुल के वीर कहावथि, बान्ह सखी कांचे डोरवासे। 
केहन थोका ये नुपकुल बालक, बूझव ओखर मुसरबा से॥ 
घम्ति-धसि कटथि धान ललनसब,बिवश भेल व्योवहरवा से। 
लियगन गावथि गान मनोहर, करथि कटाक्ष नजरबा से ॥ 


“स्नेहलता? यह गावे अठोंगर, रानी विलोकथि घरवा से ॥ 
॥ पद ॥ ` | 


काँचहि सुतकेर डोरिया दुलरुया बन्धावल ह । 
माई हे विनु रे जतन चारो रतन, अवधतिय पावल हे ।।, - 
मनिमय मुसर ललित कर, कनक ऊखरि देल हे. । 
झमकी झसाझम छवि रस, सजनी झहरी गेल हे ॥ 
आठे चोट चारो चित चोर, बनावल चाउर हे। 
. लखि कर कंकन भेल, संब नेह रस बाउर ह॥ | 
.. दुजगन बेद उच्चारल, करे संब जंय-्जयह। ४४ 
| रर. बर. जाहि-पर, सुधि-बुधि विसरय त्य ह 


र अं नव 
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करिपावल है ॥ .... 

१०-दुलहा पूछे हेतु कहु, क्यों कुटबाबहु धान। | 

__ सखियाँ बोलो विहंसि यह,लोकिक ब्याह विधाल ।। 

याहो मिस तुम्हरो ललन, होत जाँच पड़ताल । 
हो तुम काहू ओर के, अथवा दशरथ लाल ॥ 

१ आठ चोट गिनि कटिये, विधिवत प्रेम समेत ।. 
कंगन को विधि करन को, अक्षत काढून हेत ॥ | 
चावल निकल पड़े अगर, तो दशरथ राजकुमार । 

रहे धान के धान हों, तो गारो को भरमार ॥ . 

हा ः | ॥ पद (1. ० 06 

चित्त चोरा आजु बन्होलनि ए।' | | 

जु सब शात गुसान गमोलन्ति ए॥॥ 

चित्त चोरबा के सिर सतिसौरबा। २ 

|| 1111 1 छोरवा छवि छहरोलनि ए चि०॥ 

चित्त चोरघा के चोखे दृग कोरबा । 

Es 11 5. पार करेजवा के कलनि ए ॥ चि० ७ 

चित्त चोरवा के लालो-लालो ठोरबा  ' | 

0५ ` झनमोरबा भरमोलनि ए ॥ चि०॥ ` 

बा के आठो अंग बान्ह कसिं डोरबा। ' 

i 77 अघम अंथोरवा मचौलनि ए i 


अखरबा मणि के मुसरबा । छ 
क हि आठे चोटे चऊरबा बनोलनिए॥ चि 
 सेहेरे चउरबा बन्हाय शुभ करवा । 
सिया प्यारी बरबा कहोलनिए॥ चि०॥ 


चोरबा के भाग्य पर 'मोद' बलिहरवा । 
शुभ अठौङ्गरबा गोलनि ए ॥ चि» ॥ 


आहां दशरथ के लाल छी कि, दूसर के ॥ . 
ठे चोट में चाउर निकारू, नाहीं तो कवनो धमधसर के। 


धन्य ऋषय श्युंग,अँग मिथिला के वासो र 
सरकं लन्हि अबध सन असर के ॥ 


घन्य अग्नि दत्त दिव्य यज्ञक पायस, जेमदं बनाओल खसर के। 
“नारायण” नेहनिधिकहे बूझि परे आजु, 1 
केहन चमत्कार हमर मूसर के॥ 


ओखरी में धान धएके गावथि सब सखियाँ, 5 : 
दुलहा बाबू यो, कटू राखल ओखरी में धान ॥ 
चारि भाई दुलहा आहा, दशरथ के ललतर्वा, . 

दुलहा बाबू यो, चारियेठा विवाहित जन आन ।।दू० 

आहां छी पुरुषोत्तम, संख्या प्रकृति के सिलाऊ, .- 
दुलहा बाबू यो, करू इ अठोंगर के विधान ॥दु० | 
` त्रागा में बंधायब, करसें सुसर पकडायव,  . 
 दलहा बाबू यो, देखत इ आइ दुनियां जहान ।दु० | 


आठै चोट मारू गिनिके, अक्षत निकारू, ग्र 
ह, . ` दुलहा बाबू यो, सेहे अक्षत कंगन हैत बधान ।।ढु० ह 
| '्रेहनिधि नारायण सुकृत सराहइ दुलहा बाबू थो | 
आहां सन पथलहु मेहमान ।।ढु ० 


ऋ मण्डप पर दुलहिन का आगमन ॐ 
।। चोपाई ॥। 
समउ बिलोकिबशिष्ठबोलाए। सादर सतानन्द सुनिआए!। 
बेगि कंबरि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई। 
_ सीय संबारि समाज बनाई । मुदित मंडर्पाह चली लवाई ।। 
।। छन्द ॥। 
_ चलि ल्याइ सीर्ताह सखी सादर सजि सुसंगल सामित्तो । 
तव सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुञ्जर गामिनो ॥ 
- कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यार्गाह काम कोकिल लाजहों। 
| पंजीर नपुर कलित ककन ताल गति बर बाजहों॥ 
बो०-सोहति बनिता बृन्द महेँ, सहज सुहावनि सौय । 
छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ।। 
सियसुन्दरता बरनिन जाई । लघु मति बहुत मनोहर ताई । 
एहि बिधिसोय मण्डर्पाह झाई। प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई 
पद 

पिय मुखचन्द छवि छाई चहु ओरहे। | 

0... प्रेम सिन्धु अंगना घें उठत हिलोर है ॥ | 
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बिव्ध-बिबुध तिय देखि भेलि भोर हे । 
शक्ल मथिला के दासौ सब आनन्द विभौर हे ॥ 

जदपिमदन सन अवध किशोर है । डर 
७ _ तदपि किशोरी मुख निरखि चकोर हे॥ 
कहथि 'स्नेहलता' दुह कर जोरि हे । | 
आबू सिया हिया बिच हमर निहोर है॥ | 


.. केसी सिय प्यारी दुलारी मिथिलेश की ॥ 
. रूप राशि गुण कहें लगि बरनो, छवी सिन्धु उजियारी । . 
नाहि उपमा उपमेय सिया की, ढूढ़ि-टूढ़ि कवि हारी ॥ | 
जिमिमणि जटित रतन की पुतली, बिधि निज हाथ संभारो ॥ 
। प्रेमी हरि’ यश छवि सियंजू को, को जग वणन हारी ॥ 


हमारी स्वामिनोओं हैं, जो सब रानिन में महरानो 
सदा सेब जिन्हें सुर नारिनो निज कारिनौ जानी ।) 
'घनद कौ छत्र ले छाजें झले मुरछल बरूण बालो । 
सुधर कर चौर ले निशिदिन, उड़ावे भार इन्द्रानो ॥ 
रमा बीरी सिखायतु हैं, उमा लै इत्र तनु लेप । 
गहे वीना सभा में जिसके, गुणन गातो हैं ब्रह्मानी ॥ 
करोडो किन्नरी इत-उत, खड़ी कर जोरि मुख जोहेँ। | 
करें रति हषं युत जिनकी जड़ी जूती की सेवकानो ॥ | 
कहे हरिजन कहाँ तक लो, विदित सब श्रुति पुरानो में। | 
_ सकलं ब्रह्माण्ड - नायक की यही हुँ एक सुखदानी । 


हि सिय छबि वरनि सके कहु कौन । 
उमा-रमा शारद गंणेश श्रुति, शेष रहे धरि मौन ॥ 
. हृमनितनिरखि बिचारि यही छबि,राखि सुखी उरभौन। 

उपमा कहूँ न लही तिहूँ पुर में, सियसम को जिए जोन ।। 
_ हम सबहुन अनुचरी जानि हॉस, चिते रहति दुग कोन । 


- 'रसमाला' सिय बदन निरखि छवि, बारहु राई लोन ॥। 
ज 2 ।। पद ।। 


| बनो छवि स्वामिनी सिय जू की ॥ | 
कोटिन रचि शशि द्यात पर लाजत, सब उपमा भइ फीकी । 
ब्याह सिगार सजी अंग अंगनि, लोतो मन हरनौ को ॥ 


सदा सुखी रहो दुलहिनि दुलहा, जीवनि 'सियाअली' कौ ॥ 
लू ।॥ कवित्त ।। | 

| सची शिर ढोरे चंवर उवंशो उडावे अमर, . | 
र सावित्री सेवं चरण महिषो महेश को । 

खगराज धनराज उड़राज कन्या, 

स सेव गन्धर्वो सुकुमारी सब शेष की ॥ 

_ नवला नरेशन की दमक नभ दामिनी ज्यों हि 
है आस-पास सौज लिये ठांढ़ी देश-देश की । कीं 
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ह... ' ।करथित्त॥ „® ह... 

_ स्वामिनी हमारी को बराबरी करंगी कोन, 
उमा-रमा शारदा सुरेश्वरी महेश्वरी । 

महो महान महाशक्तिह शक्ति जानो, | ४) ३ 
सोद कौ निधान छवि खानि परमेश्वरी ॥ ` 

सेबा में रहतौ जाको सबंदा सुसंग लोन्हो I 

| युथेश्वरी अनन्त भाव भीनी सवश्वरो 

“रसराज प्रोतमहुं जोहि रहे, मोहि के मुखारविन्द, . 

ढोर सखि चोर कहि ज-ज मिथिलेश्वरी ॥ | 

॥ कगन वन्धनं ।। 

त्रिरबहत्यास्र पत्रे दधियुक्त ऽक्षतादिक मादाय वर 


दक्षिन करमूले कन्याश्च वाम करमध्ये कड्कूणं बध्नो युः । 
।। पद ॥। 
सखी पावन परम सुबन्धन हे ॥ 


आम के पल्लव दधी भक्षत शुभ, हरदी दूभ युत कंगन हे ॥ 
सिय रघवीर सु कर कमलन में, कंगन कलुष निकन्दन हे ॥॥ 
हरत अमंगल विघ्न विनासत, ए रक्षिका हैं जीवन रक्षक हे। 
मंगल करन सदा जय हेत, 'शान्ति' सुचि सरस सुबन्धस हे।। 


नहछ (श्रीकिशोरोज्‌ का) 
॥ पद ।। 
जखन सियाके पग छअल नउनिया हे,जय-जय कहु सिया के! 
pd लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार ॥ हे ज० ॥. 


ERY र 


नव मनि से भरल भंडार ॥ हे० ॥ 
अन्तिम सुनख छीलि, सिया मुख ताके । हे० । 
F | _ सनि घर सोने के देवार ॥ हे० ॥ . 
बहुरि सुनेना दिसि निरखे नऊनियाँ । हे० । 
देल दस लखवा गर के हार ॥ हू? ॥ 
मुदित स्नेह भरि घर गेल नउनिया । हे० । 
| . दुआरे पर झूमें गज हजार ॥ हश ॥ 
शि 86. 777 ¦ 1.” 3 । कॅक्ति॥ 
क किशोरी जो के जावक रचन काज, 

BT : नाउन नवेली आई सुहावनो॥ _ 
गोवत धचल जल भर के परात माहि, ||) 
। |. . ` चद जल जात तल जोते जे गुलाब रो॥ | 
परे प्रतिबिब रंग 'रसरंगमणो क कछ) मक छ 
; होत वारि फेरि-फेरि लावे भरि चावरी । 
दे चंकी कि देतो ऐसो करत बिचार उर, 
बाबरी सौ भई लिये कर में सहावरी ॥ 
 ॥क्लो दुलहा सरकार जी का नहछू पद ॥ | 
{रण सरोज धय मचले नउनियाँ, सुनु हे राघो जो, ' 
EY 0 | दिय किछ नहछू करइ ।। सुनु० 

न चाही किछ सांडो चूड़ी आंगी सुन. | 
आहह” ल न | चाही कंचन विदाइ ॥सुनु० _ 


bes 
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गंगी संगे शान्त ना बहुत रोल २), ˆ 
> ओ Ad i 
ह. _ चाहीँ अब नौवा से सगाइ ॥ सु०। 
बूढ़ दशरथ जी के तीन पटरानी । सु० । ह 
| ` हजमा के एको न उपाइ ॥ सु० ॥ 
मांगथि 'स्नेहलता' चतुर नउनियाँ । सु० । | 


“मन में विचारू चारो भाइ ॥ सु० ॥ 
पद ` 
हेयो पाहुन कृपा कएक, चरण पंकज कनेक दोय। | 


ललित नख छीलि दुलंभ लाभ-शुभ लोचनके हम लीय ॥ 
हमर मसहतोनि के कन्या परम धन्या सिया भेलो। 
जनक परसाद सें अपनहुं जुड़ा रहलों सर्बाह जीय ॥ 
धनुष के टूक कंलहूं बात से कछु मन में जनि राखी । . 
अनायासहि ऐलो उठवत बालहि पन सं श्री सिया॥ _ 
नपति छथि गोर अपने श्याम से चरचा शहर भरिमें। 
कहें छथि सब कहू कोना कहेत सकुचाइत अछि जीय | 
नह॒छ के नेग में सरकार एतव दिय दयाल होय। 


नाऊ संगमें बसथि शान्ति वो हम भरि 'मोद' संग पीय | 
॥ पद |! 


मिथिला के नाऊन नवेलिया हे अति चतुर सयानी ॥ 


राघव के पैर धरी कहति कछु देहु हरि, 
हमरा के नाखून छिलया हे ॥अ०॥ 


चाहं नहि हीरा मोती, कंचन मनी को कोठी RE 
ब लगी रही प्रभु सों लगनियाँ हे। j ॥ 


फन ने ad: 


सुमित्रा को जू, टु न के 
७ | बन जैतै विगरल जनमिया है ।।अ०॥ 
शान्ति’ रति रमा-उमा, नाहिन हैं नाऊन समा, 

| बरसी सुमन सुर सिहनियां हे ॥अ०॥। 


# बदिक रीति # 
रै पुरोहित तथा यजमान को स्नान एवं सन्ध्या बन्दन 
- तथा नित्य कृत्य करके पवित्र आसन पर बठाकर प्रथम- 
श्री सोतारामाय नमः, श्री सौतारामभद्राय नसः, श्री सोता- 
रामचन्द्राय नमः । मन्त्र पढ़ाकर तीन बार आचसन करना 
चाहिए । पुनः श्रीराघवेन्द्राय नसः, पढ़कर हस्त प्राक्षालन 
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हत निम्न मन्त्रों द्वारा करना चाहिए । | 

| गंगे यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 

| “पु नर्मदे सिन्धु काचेरि जलेऽस्मिन्‌ सञ्चिधि कुरु ।। 
जलपात्र को हाथ सेढककर निम्न मन्त्रों द्वारा तीर्थो 
का आवाहन करता चाहिये । ॐ सरयू आगच्छ-आगच्छ । 
ॐ बिरजे आगच्छ-भगच्छ । ॐ कमले आगच्छ-आगच्छ। 
3 भन्दाकितो आगड्छ- आगच्छ । ॐ सर्वाणि तोर्थाणि 
इह गच्छन्तु आगच्छन्तु । I | 
Et इस प्रकार तीर्थो का भावोहेत कर धेनु मुद्रा दिखाकर 


§ 99 


हाथ में लेकर निम्न मन्त्र पढ़कर दाहिने हाथ से छिड़कन 
चाहिए । र 
अपवित्रः यबित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपिवा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याम्यन्तरः शुचिः ॥ 

% पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम इति पठित्बा पुनः 3 | 
नसो भगवते _रघनन्दनाय रक्षोघ्न विशदाय मधुर-प्रसन्न 
वदनाय अमित-तेजसे बलाय रामाय श्रीं विष्णवे नमः 
इति मन्त्रेन आचार्यः पुजा सम्भारान आत्मानम्‌ यजमानं | 
च संप्रोक्ष्य पुजनारम्भः कुर्य्यात्‌ । | 

` तद्यथा इस मन्त्र को पढ़कर आचायं पूजा की सामग्री 
_ तथा अपने एबं यजमात के शरीर पर जल छींटकर परम 
पवित्र होने को दिव्य भावना कर । | 
तत्पश्चात-रामोदाशरथि श्रो लक्ष्मणानुचरोबली । 
_ क्वाकृत्स्थः पुरुषः पुण कौोशल्येयो रघत्तमः ॥ 
वेदान्त वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः । 
जानकी बह्लभः श्रीमान्‌-अप्रमेय पराक्रमः ॥ 


इति नामानि संकीत्तयेत्‌ ततः प्राणायाम कृत्वा स्वस्ति 
बाचन कुर्यात्‌ । इन प्रभु के परम पाबन नामों का उच्चारण 
(एवं स्मरण करके प्राणायाम करना चाहिये । उसके बाव 
४ | तिम्त झन मत्तों द्वारा स्बस्तिवाचत करना चाहिये 1. 751) 
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| ॥ स्वस्तिंबाचनं ॥ ` 
` स्वस्ति न इन्द्रो वद्धश्रवा: स्वस्तिनः पुषा विश्ववेदाः 
हस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो ब्रुहस्पतिदेधातु ॥ 
ॐ पयः पृथिव्याम्पयऽओषधीषु षयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः 

प्रयस्वतौ प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ | | 


| 
कर्ण $ २२ रर 2! 
त विष्णोरराटमसि व्विष्णो: श्नप्त्रस्थो विष्णोः 
_ स्यरसि विष्णोध वोसि वेष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥ 


_ 3 अग्नि देबताव्वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रभावसवो 

| वता रूद्रो देवतादित्यो देवता मरुतो देवता व्विश्वेदेवा 
देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता व्वरूणो देवता ॥ 

द्योः शान्तिरन्तरिक्ष ङ्कोँ शान्तिः पृथिवी शांतिरापः 
न्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः. शान्ति विश्वेदेवाः 
शात्तित्रह्ा शान्तिः सर्वङ्गों शान्तिः शान्ति रेवशांतिः सामा 
| शान्ति रेधिरी ॥ ॐ यतोयतः समोहसेततोनो अभय कुरु। 
| र शन्नः कुरू प्रजाभ्योऽभयञ्ञः पयुन्य* | सुशान्तिभवतु ।। 

। तत्पश्चात-- श्रोमन्महागणाधिपतये नसः १ श्रीसोता- 
_ रामाभ्याम नमः । श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यों नमः । बाणी- 
__हिरण्यगर्भाभ्यां नमः । उसा महेश्वराभ्यां नमः। शची 
` पुरन्दराभ्यां नमः । मातृ-पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो वक 
इृष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः) ग्राम देवता यो 


= 


| १ । स्थान देवताभ्यो नमः । बास्तु देवताभ्यो नम: । 


& देवभ्यो नमः । सर्वेभ्यो देवौभ्यो नमः । तव | 
ब्राह्मणेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो वेष्णवेभ्यो नमः । | 
पुर्वाचायभ्यो नमः 
श्री सोतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दाय मध्यमाम्‌ । 
अस्मबाचाय पर्यरतां वन्देगुरु परम्परा ।। 
“बायें हाथ मे अक्षत पौली सरसों द्रब्य और मौली | 
लेकर दाहिने हाथसे ढ॒ककर नीचे लिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित 1 


करना चाहिये । 
३% गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्‌ । 


विष्ण रूद्रंश्चियं देवीं बन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ | 
22 त्यानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम्‌) 
 घरणोगभ सम्भूत शशि पुत्रं ` बृहस्पतिम्‌ ॥ 

देत्याचार्यं नमस्कृत्य सुर्य पुत्रं महाग्रह्म, । 

` राहुं केतु नमस्कृत्य यज्ञारम्भे बिशेषतः।॥ 

` ० जाक़ाद्या देवताः सर्वाः मुनौश्चव तपोधनान्‌ । 

गर्गमुनि नमस्कृत्य नारद मुनि सत्तमम्‌ ॥ 

वाशिष्ठं मुनि शाहू ल विश्वामित्रं च गोभिलम्‌ । | 
व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम्‌ ॥ . 
विद्याधिका ये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः। _ 
तान सर्वान प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान सदा॥ 
अब निम्न मन्त्रों के ढारा दशों दिशाओं में अक्षत एव 


र. बरसों छोड़ता चाहिए । 
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पूर्व रक्षतु वाराह आग्नेय्यां गरुडध्वजः | 
दक्षिण पद्मनाभस्तु नेरृत्यां मधुसूदनः ॥। 
पश्चिमं पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः 
उत्तरे धो पतोरक्षे देशान्यां तु महेश्वरः ।।. 
। उध्वं गोवर्धनो रक्षेदह्यधोऽनन्तस्तथेव च । 
एवं दश दिशो रस्षेद वासुदेवो जनार्दन: ।\ 


ये विघ्न कारकाः सवं पूजाकाले भवन्तिहि । 
दूरं गच्छन्तु ते सव हरिनामास्त्रताडिताः ।। 


तर मोली को गनेश जी के आगे रख देता चार 


पश्‍चा त्‌ -- ह 
हनुमानंजनो सुनुर्वायु पुत्रो महावलः 


रामेष्टः फाल्गुन सखा पिद्भाक्षोऽमित विक्रम: ॥। 

उदधिक्रमणश्चेव सौताशोक विनाशकः 
लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य इपेहा ॥ | 

दादशेतानि नामानि कपौन्द्रस्य सहात्मन; । 

स्वापकाले प्रबोधे च पुजाकाले च यः पठत्‌ ।॥. ही 

तस्य सर्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयौ भवेत | ` 

- खभते च परांभक्ति मन्ते सायुज्यमाप्नुयात्‌ ( 

- अभी प्सितार्थ सिध्यर्थम्पुजितों य: सुरासुर: । . 

सवे विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥... 5 

सवंष्वारम्भ कार्येषु त्रय स्त्रिभुवनेश्व रा; ६. 


वादिशन्तु नः सिद्धिम्ब्रहां शान जनादेना; ॥. ह 


_______ शरण्ये त्रस्वके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ 
शुक्लास्बरधर देवं शशि वर्ण चतुर्भुजम्‌ । ` 
प्रसञ्चबदन ध्यायेत्सवं विध्नोष शान्तये ॥ 
संगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजः । 
मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनोहरिः ॥ 
मंगलं कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये । ` 
चक्रवति तन्‌जाय सार्वभौमाय संगलम्‌ ॥ ` 
वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यासल मूतये । 
पुंसां मोहून रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलस्‌ ॥ | 
संगलं जानकीदेव्यं भुमिजायं च मंगलम्‌ 1... | 
मंगलं जगदीइवयें जगन्मात्रे च मंगलम्‌ ॥। | 
स्वर्णारभाहाम्बुजकरां रामालोकान तत्पराम्‌ । 
सौता भगवतों ध्यायेत्‌ सवं कामाथ सिद्धये ॥_ 
तदेवलग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदव । . 
बिद्यावलं दैवबलं तदेव सीतापतेऽङ प्रियुगंस्मरामि ॥ 
“पाठ करते हुये मंगल भावना का स्मरण करना 


चाहिए । 
घण्टा पूजनं-धण्टा पर चन्दन पष्प चढ़ाकर निम्त 


मन्त्र पढ़ता चाहिए । 
आगमार्थं तु देवानां गसनाथ च रक्षसाम्‌ | 


कुरु घण्टे वर नाद दवस्थान संनिध ॥ ` 
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डा स्थिताय गरुडाय नमः चन्दनं पुष्पं समर्पयासि॥ 
पुजनं--' शंख में दो दर्भ या दूब, तुलसी फूल 
वकर ओम्‌ कहकर सुबासित जल से भर देना चाहिए | 
गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित कर निम्न मन्त्र का पाठ 
रता चाहिए | 
पथिव्यां यानितीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ ` ` 
तानि तीर्थो निशंखेऽस्मिनबिशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ । 
नः शंखाय नमः चन्दन पुष्प ससंपयासि॥ ` 
नः नमस्कार सपर 
त्वं पुरासागरोत्प्रन्नो विव्णुनाविधृतः करे | 
निर्मित: सर्व देबेश्व पाञ्चजन्य ! नमोऽस्तुते ॥ ` 
पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय-- | 
धीमहि तन्नः शङ्ख: प्रचोदयात्‌ ॥ 


परोक्षण--' शंख में रखी हुई कुशा स निम्न मन्त्रों 
हारा अपने ऊपर एबं पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़क 
दैना चाहिए ।'' मन्त्र 32 अपवित्रः पवित्रो `” 

दोप पूजनम्‌ __३$अग्ति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सुर्योज्योतिः 
पं; स्वाहा, अनिवं चोऽग्नि स्वाहा, सूर्यो बचें: सुर्योडरिन 
॥, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिजनादनः । द दीपो 
पापं दीप ज्योतिनंमोस्तुते॥ ` हः | हैः 
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| श्रो ते गणेश पुजनं--- “'संकल्प-हाथ में द्रव्य सुपा क 
 अच्छत, कुशा ओर जल लेकर निश्न मन्त्र द्वारा संकर 
हि करना चाहिए एफ की 7 हा ! 
_ हरिः ॐ विष्णु विष्णु विष्ण; श्रीमद्‌ भगवतो महार 
पुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि 
द्वितीय पराद्धे थी श्वेत वाराह कल्पे वेवस्वत मन्वस्तरे 
नष्टाविशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जस्बूद्रोपे भरत- | 
खण्डे आर्यावर्तेक देशान्तगंते असुकक्षेत्रे विक्रम सस्बत्सरे, 
ममुक संख्यके, अमुक नास्नि सम्वत्सरे, असुक अयने, अमुक. 
हतो, अमुख भासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथो, अमुक बासरे, | 
अमुक नक्षत्रे, श्रीसीतारास बिवाह महोत्सव निर्विघ्नता- 
पुर्वक सभपत्नार्थः गणेशास्बिकयोः पूजन षोडश्मातुका | 
पुजनञ्चाहँ करिष्ये ।। इति संकल्प; ॥ ; 
oF ॥ ध्यान ॥. 
` ओम्‌ सुमुखश्चेक दन्तश्च कपिलो कजकर्णकः । 


लम्बोदरश्च बिकंटो विघ्ननाशो विनायकः ॥। 
धम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
दावशेतानि नामानि यः पठेच्छुण्यादपि ` 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगेसे तथा । 
संग्रामे संकटेचंव विध्नस्तस्थ न जायते॥ | 
_ बजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बुफल चार भक्षणः ॥ 
. उसासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकज* 
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2 गौरोजी का ध्यान ॥ | 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सततं नमः। 
नमः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ।। 
शुक्लास्बरधर देवं शशिवर्णम्‌ चतुर्भुजम्‌ । 
1 _ प्रसन्न वदन ध्यायेत्सव विध्नोपशान्तये ॥। 

गीगणेशास्बिकाभ्यां नसः ध्यानं समपंयासि ॥ 

।। आवहन ॥ | 

गणानात्वागणपति डों हबामहे प्रियाणांत्वा प्रियः 
जड़ों हवामहे निधिनांत्वानिधिपति क्लोंहवामहे बसोमम 
आहम्‌ जानिगभंधमात्वमजासिगभंधम्‌ (यजुवद०२३/१४) 
ह्यं हिहेरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नौधविनाशदक्ष। _ 
ङ्गल्य पुजा प्रथम प्रधान गृहाणपूजां भगवन नमस्ते ॥ ` 

भुर्भवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणषतये नमः । | 
पतिभावहयामि, स्थापयामि पूजयामि च. 
| _॥ भगवती गरीजी का आवाहन ।। 
।, 55 अंम्बे अस्बिकेऽम्वालिके नसानयति कश्चन । 
 ससस्त्यश्‍वकः सुभद्रिकां काम्पोल वासिनोम्‌ ॥ 
हेमाद्वितनयां देवीं : बरदाँ शङ्करप्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननी गोरीमावाहयाम्यहम्‌॥ ` 
ॐ भूभुंब: स्वः गोयें नमः गौरीमावाहयामि स्थापया | 
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श्रौब्रह्मादि देवताओं का पूजन-3 भूभुवः स्वः ब्रह्मादि 
समस्त देवताभ्यो नमः इहागच्छत, इहातिष्ठत, इत्याबाह्य _ 
षोडशोपचार: सम्पुजयेत्‌ ॥ FE 

श्री नवग्रह पूजनम्‌-3ॐ‡ भूर्भुवः स्वः सूर्यादि समस्त 
नवग्रहेभ्यो नमः इहागच्छत इहातिष्ठत । इत्यावाह्य षो ड- 
शोपखारे: सम्पुजयेत्‌ ।। 

ततः प्रार्थना-3ॐ ब्रह्मामुरारिर्त्रपुरान्तकारी भावु- 
शशी भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः 
सर्वे ग्रहा शान्ति करा भवन्तु ॥। छा 

अ कलश स्थापतस्‌ ॐ 
जल प्रति कलश में अक्षत, तिल, जव, दुर्वादल, | 

पीपल पत्र, तुलसी दल, पुष्ट, चन्दन, पान सुपारी, द्रव्य | 
(पंचरत्न)डालकर आम्र पल्लव देकर गले में बस्त लगाकर 
कलशपूजन के समय ऊपर से ऊध्वे मुख करके नारियल को 


वस्त्र से हकक र रखना चाहिए। पुनः पुजन करना चाहिए । 
।! कलश में बरूणादि देवताओं का आवहन ॥। 


३#तत्वायामि ब्रह्वाणावन्द मानस्तदा शास्ते यजमानोहरविभिः। 
अहेऽमानो बर्णे ह वोध्युरुश गोङ्क समान आयुः प्रमोषीः 
अस्मिन कलशे घरुणंसाड्भ सपरिवारं सायुधं सशक्तिसा- 
बाहयामि। ॐ भर्भवः स्वः भो वरुण! इहागच्छ इहातिष्ठ, | 
स्थापयामि पृयामिश्च। मम पूजांगृहाण ३» अपांपतये | 
बरूणाय नमः। | ५ नती 
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विष्ण: कण्ठे रुद्रः समाश्रितः 1 व १4892... 
स्थितो ब्रह्मा मध्येमातृगणाः स्मृता:॥ 
कुक्षौतु सागराः सर्वे सप्त द्वीपा बसुन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सापवेदोह्ाथवंण: ॥ 

) अद श्च संहिताः सबंकलशं तु समाश्चिताः । 

अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा ॥ 

' झायान्तु देव पूजां दुरितक्षयकारकाः ॥। 

ग्गो च यमुने चेब गोदावरि सरस्वती । 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन संनिधि कुरु ॥ 

समुद्रा: सरितस्तोर्थानि जलदा नदाः । 
| ` आयान्तु मम शात्त्यर्थं दुरितक्ष्य कारकाः ॥ 


9 वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नम 
pi गन्धाक्षत पुष्पाणि समपंयासि ।॥। 


 रक्षाबन्धन--''मोली को गनेशजी पर चढाकर कलश 
अ स्पशं कराकर पहले यजमान आचाय को बांध पुन! 


भाचायं यजमान को बान्ध । 

' अथ विवाह विधानम्‌ 

. कन्या का पिता बिवाह विधात आरस्भ होने के पहले 
दि सन्ध्यादि कमं से निवृत होकर मण्डप में आवे। 
मुख खड़े वर के सम्मुख स्वयं कन्या का पिता पश्चिम 
होकर वर के माथे मे दधि सहित रोली से तिलक 
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क चौमुख प्रज्वलित दीप युक्त थालौ से आरती करी 
पुनः थाली के दीप को पत्तों के दोनों में रखकर वर के 
अंजली में घर देवे और बर के ऊपर ११ वार अक्षतोंको | 
छोड़े एवं कन्या के ऊपर ११ वार अक्षत छोडे । | 

आसन के चारों कोणे पर ओर बीच में अक्षत पुञ्ज. 
रखकर दाता और वर पीढे को उठाकर मण्डप देवताओं | 
का स्पश करावे । तदन्तर वर के अंजली से दीप को उतार | 
कर पृथ्वी पर रख दे ओर बर के प्रति साधु भावना करते 
हुये वर को आदर पूर्वेक आसन पर बेठावे । स्वयं भी 


बठ जाय । Ri | 
_ ततो विष्टरमादाय, ॐ विष्टरो-विष्टरो विष्टरः 


इत्यन्येनोक्त 3 विष्टरं प्रति गृह्यताम्‌ । इति दातावदेत । 
5% विष्टर प्रति गृणामि, इत्युकत्वा बरो हस्ताभ्यां विष्टरं 
गहीत्वा । ॐ बष्मोंऽस्मि समानानाभुद्यतामिव सूर्यः इमं तस _ 
नितिष्ठ मियोमाकश्चामि दासति इति मन्त्रेन आसने उत्तराग्र _ 


विस्टरो परिबर उपविसति । | 
ततो यजमानः पाद्य पात्रमञ्जलि मादाय । पाद्यं 
याया पाद्यमित्य नोक्त । ॐ पाद्य प्रति गृहयतामिति दाता 
' बदेत। ॐ पाद्य प्रति गृणामि, इत्युकत्वायज मानाङर्जालितो 
- जिना पाद्य पात्र मादाय वरः स्वयंपाद प्रक्षालनं कुर्यात्‌! 
ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो 'दोहमशीयममि ` पाया 
उ 'बिराजोदोहः 7 FIC D 7513 ॥ 


छ डन 


[तो दातावरस्य पाद प्रक्षालनं करोति! - | 
तहो सौति मन्त्रेण । | 

नत~ मलयाचल संझूत शोतमानन्द वद्धनम्‌ । 

_ कश्मिर घन साराहय॑ चन्दन प्रति गृह्यताम्‌ ॥। 


ऽ मा ला- सौरभाणि सुसाल्यानि सुपुष्परचितानि च । | 
| बाना विधानि पुष्पाणि गृह्यतां श्री राघव ॥ 


- दूर्वा दल समाधुक्त पत्रं पुष्पं सहांकुरम्‌ । 

यवं तिलं महाभाग गहयताम्‌ श्री राघव ॥ 

अर्घ- दिव्यौषधि रसोपेतं दिव्य सौरभ संयुतम्‌ । 
तुलसी पुष्प दर्भाढ्यमध्य प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
अर्घोष्धो5र्घ: इत्यनेनोक्तं । ॐ अर्घं प्रति गृहयता- 
ति दाता वदेत ।। ॐ अर्घ प्रति गहणम वर वदत । 
अ[चमन - सुगन्ध वासितां दिव्य निर्मल गंगुदकस्‌ । 

| गृहाणाचमनं नाथ श्री राघव ७ 

| अथ (भाषा)- विष्टर लेकर तीन वार “बिष्टर 
व /विष्टर: प्रति गृह्यताम्‌ दाता कहे “विष्टरं प्रति . 
हामि यह वर कहे और विष्टर को दोनों हाथों से लेकर 
'वर्ष्मोइस्मि' इस मन्त्र को पढ़कर उत्तराप्र विष्टर के ऊपर 
बैठे पुनः यजमान पाद्य पात्र को लेकर “पाद्य” तीन बार 
कहकर “पाद्य '? प्रति दाता उच्चारण कर “पाद्य प्रति 


ह्वामि' यह कहकर पाद्य पात को दाता के हाथ से लेकर 
कं भो दोः | न घोवे । पहले 


१ 


®) 


` बाँया पैर (क्षत्रियादि) और ब्राह्मण दाहिना पर पहले ` 


उसके बाद दाता चरण प्रक्षालन 'विराजो दोहो०'से करता 
है । पुनः दाता बर को तिलक लगावे । अक्षत और माला 
सम्पंण करे । पन! मौन होकर विष्टर उत्तराग्र पर के 
नीचे वर रखे उसके बाद दूर्वा, अक्षत, पृष्प, चन्दन, 
जल, सरसों, जव, तिल, कुश, जायफल, अधघेपात्न में रख- 
कर यजमान “3 अर्घ प्रति गह्मताम्‌”” कहे । वर 'अघ 
प्रति ग्टणामि कहकर यजमान के हाथ सं अघ पात्र लेकर 
अघे के अक्षतादि को शिर से लगावे, ऑर बचे हुये अघ 
के जल को ईशान कोण में छोड़ द । 


SSP 


पुनः आचमन करावे, [ उसके बाद कासे की 


कटोरी में दही, मधु, घृत, शक्कर मिलाकर दूसरी कांसे को 
कटोरी से ढककर ।] मधुपर्को = मधुपर्को - मधुपर्को 


इत्यन्ये नोक्त ॐ मधुपर्कः प्रति गृहयताम, दाता कहे । | 
3» मधुपर्क प्रति गृहामि, यह कहकर वर दाता के हाथ _ 


में पहले देखे फिर दोनों हाथों से लेकर बायं हाथ में लेकर _ 
दाहिने हाथ से खोले ओर अनामिका अगुली से प्रदक्षिणा _ 


क्रम से मधुपक को मिलावे और अनामिका अंगुष्ठ से 


किबित जमीन पर तीन बार फेंके पूना! तौन बार मधुपक _ 
द्धा प्राशन करे । बचे हुये मधुपक को कलश के पास रख 


वे । आचमन कर बर अपने प्राणों का स्पशं' करे । 
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७ बाव्य5आस्येस्तु'” कहते हुये पाँचों अंगुली के अग्र 
परे मुख का स्पर्श करे। “35 नसोमें प्राणोस्तु” कहकर 
नी अंगुष्ठ से दोनों नासिका का स्पशं करे। 'उ>अद्षणो मं 
स्तु कहकर अनामिका अंगुष्ठ से दोनों नेत्र का स्पश 
०२ । 32 कणयोम श्रोत्रमस्तु' कहता हुआ दाय हाथ सं 
कान का स्पशं करे । 39 बाहवोम बलमस्तु' कहता 
आ दोनों हाथों से दोनों बाहु का स्पर्श करे । "४% ऊर्वामें 
जोऽस्तु कहता हुआ दोनों हाथों से दोनों घुटने का स्पश 
रे । ५ अरिष्टानिमेऽङ्गभितन्‌रतन्वा मेसहसंतु कहता 
हुआ दोनों हाथों से सर्वाङ्ग का स्पश करे। | 


म ॥ अथ कन्या पुजन ॥ 
-_ यजमान कन्या का पूजन गन्ध, अक्षत, सुवर्णादि से 
धिवत कर । 
नं ॐ गन्ध द्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवं धूतानांतामि होपह्वयेश्रियम्‌ ॥ 
| 3» श्री जानकी देव्ये नमः चन्दनं समपयाशि ॥ 
विन्दुर- सिन्दूर रक्तवर्णं च सिन्दूर तिलक प्रिये । 
भक्तया दत्तं मया देवि सिन्दूर प्रति गह्मताम । 
९ श्रीसीताये नमः सिन्दुर समपयासि ॥ 
3)कुम- कुमकुसं कामद्‌ दिव्य कुमकुम कास रूपिणम्‌ | 
अखण्ड काम सौभाग्यं कुमकुमं प्रति गृद्मताम्‌ ॥ | 
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` ॐ श्रीसौतायं तमः कुमकुंमं समर्पयामि 
अतर- तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानिच। 
सयादत्तानि लेपार्थ गृहाण परमेश्वरि ॥। | 
उ+श्रीसीताये नमः सुगन्धित तेलं पुष्पसार च समर्पयासि। | 
अक्षत्‌-अक्षताश्च सुर शरेष्ठे कुमकुमाक्ताः सुशोभिताः । | 
झया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
३% श्रीसौताये नमः अक्षतान्‌ समर्पयासि ॥ 
॥॥ पृष्प एवं पष्प मार्ला ।। 
माल्यादीनि सुगन्धीनि साल्यादौनौवे प्रभो । हा 
मयानोतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यताम्‌ ५ 
७ श्रीसोताये नमः पुष्पं पुष्प मालां च समर्पयामि ॥ 
3% समनसः काममाकति वाचः सत्यम शीमहि । 
पशुनां इपमन्नस्यसथि श्रीः श्रयतां यशः ॥ 
दूर्वा- विष्णवादि सर्व देवानां प्रियां सवे सुशोभनाम्‌ । . 
क्षीर सागर सम्भूते दूर्वा स्वीकुरू सवदा ॥ 
ॐ श्रीसीताये नमः दूर्वाङ्‌ कुरान्‌ समर्पयामि ।। 
आभूषण-रत्नकङ्कुण बैद्यमुक्ता हारादिन्‌ पुरानि च। | 
व्रसञ्चे मनसा दत्तानि स्वौकुरुष्वभोः ॥॥ | 
ॐ क्षत्पिपा सामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णद मे गृहात्‌॥ | 
३% श्रीसौताये तमः नाना विधानि कुण्डल कटकादी 
आभूषणानि सबपंयामि॥ `` ix 
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> दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षोमं त्वति मनोहरम्‌ । 

* . दौयमानं सया देवि गृहाण जगदम्बिके ॥ 

. ॐ उपैतु मां देवसखः कीतिश्च मणिना सह । 

_. प्रादुभूंतोऽस्मिराष्ट्रेस्मिन्‌ कोतिमृद्धि ददातु से ॥। 

, ॐ श्रीसोताये नमः साठिकां सायां कंचुकोमुप 
वस्त्रं च समपंयासि । 

दुलहा सरकार का पाद प्रक्षालन 

बिलोक दम्पति अनुरागे । पायं पुनीत पखारन लागे ॥ 

॥ पद ।। | 

के मण्डप में विराजत जनक ऋषि 

ड रानी सुनयना लिये संग हे । 

सोना के परात सोने के जल झारी 

| चरण पखारे दुलहा रास के ॥ 
रण सरोज जे विराजत मुदित नित, 

A हृदय सरोबर भोला नाथ के । 

जाहिरे चरण से प्रगट होइके सुररूरो | 

.  . ` सन्तत विराजे शिव के साथ हे ॥ 


पर ख पराग पद पदुम पुनीत आति, | 
77707 “शरिणेदनों गौतम को नारि हे। 


पद पदुम पखारत पुलकि तनु, 
जनक सराह आपन भाग हे ॥ 
बरंषि सुमन सुर नेहनिधि 'नारायण | 
हरषि करत जय-जयकार हे ॥ _ 
॥ पदे ॥ ` 

प्रिय पाहुना के चरण पखारू हे सखी । * 
जिन चरणनको सुरमुनि तरसंत,सेहे चरणमा पखारु है सखी॥ 


जिन चरणन से सुरसरी निकलो,सेहो दम्पति करकमल धरों। 
_जे-जैकार करत सुरनर मुनि, आज जनकजी की भाग खुलो। 


'नेहलता' लखि भाग्य सराहत, एहो चरण जल शोश घरी ॥ 
आह. पद 4 
मंगल आजु जचकपुर चहुं दिशि मंगल हो । 

' ललना मंगले शुभ दिन मास, लगन ग्रह मंगल ही॥ 
सिय रघुवीर चरणरज सुर मुनि चाहत हो । 

: ललना सोइ पद पढ़म पखारि, जनक हर्षावत हो ॥ 
अति अनुराग सुनैना कमल पद परसत हो । 

: ललना मनि नग रतन न्योछारि अशौषत हर्षत हो।। 
अति अनुराग (अमुक बाबा) पद परक्षालत हो। 
ललना अक्षत सुमन न्योछारि अशौषत गावत हो॥ | 
'शान्ति लता! पग धोई बहिन पग सेवत हो, 


4 ना अय-अ । होत चहुँओर सुमन वरसावत हो ॥ 
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न ॥' पद ॥। ह. 
हत तमु खड़े श्रौजनक सुनयना, हिय गति वर्णन कौन करे। 


लै कमला जल कंचन झारी, हरिषित गद-गद गण्ठ भरे ॥ _ 

| प्रेमविभोर भये छवि निरखत,तन-मन की सुधि-बुधि बिसरे। 
मनिन अथरिया पड़ी चरण ढिग,कहा करें कछु भी न फुरे।। 
देखि दशा एक चतुर सहेली, मधुर बचन ऐसे उचरे। 
दीजे चरण पखारन लालन, दस्पति के अनुराग सरे ॥ 

ज़ पद पंकज अज शिव ध्यावत, सुमिरत नर भवसिन्धु तरे। 

_ "स्नेहलता! सो जनक सुनयना, निज कर धोवत सुमन झरे ॥ 


नना ळे. 


धन-धन भेलो मातु सुनयना, धन सिथिलापति जनक विदेह) 


¢ 


01 


| रघुनन्दन पद कमल धोवइ छाथ शिव ब्रह्मादिक पूजित जेह।॥ 
कंचन कलश सलिल कमला केर,मणिन थार भरि समटि सिनेह 
उमगि-उमगि अनुराग धोवेछथि,विसरल सुधि तन-मन-धन गेह 
| दलह रूप निहारि मगन मन, भूपति भेला परम विदेह। 
सुरमुनि जय-ज्ञयकार करे छेनि,सुरतरु सुमन बरषि गेलमेह्‌ । 
धन मिथिला धन-धन पुरबासी, जे चर अचर धने छथि देह । 
सबहक उर आनन्द उमरि गेल, पुरित सिया विवाहक घेह ॥ 
नीवन जनम सुफल भेल सजनी, सुख अपार कवि बरनत केह। 
पृनि-पुनि चरण पखारथि दम्पति,'पटरानौ उपजय नब नेह।। 
| तन परिधान घारण पद ॥ 
सूतन बसन पीताम्बर, कटिकस पावन हे । 
| पौत जनेउ सुमंगल परम सुहावन हे॥ 
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 झलिगन कहि मृदु बयन, करथि परतारन है । 
`. जनि करू लाल मनावन, उठि करू धारन हे ॥ 
 विहंसि कहल एक नारी, ललन करू लाज नहे! . 
छारु कुलक निज रोति, तखन करु याचन हे॥ 
लखि पुरहित असमंजस, देल अनुशासन हे । 
उठि-उठि पहिरल बस्त्र, हरषि हिय लालन है॥ , 
“स्नेहलता” हेसि करथिन, कयल विचार न हे । ह ३ 
if मानल विप्रक बात, अवश किछ कारण हे. ॥ 
॥ पद ॥। 
ससल सुनना जमँया हे, बालू की-की लेता । 
साइकिल छाड़ी मोटर कार लेता। 
शि पिता जी के चढ़े लागी गदहा लेता ४ ४ 
53 हाथी लेता अरू घोड़ा लेता । १ 
८ | बहिनी के लागो भसा लेता ॥ 


. कै शाखोच्चारः वर पक्ष ॐ | 
बर कत्या को परस्पर आमने-सामने बठाकर पान 
के दो बीडे भापस मे आदान-प्रदान कराया जाता है। 
तदन्तर कन्या दात करने वाला अपनी धमपत्तो के साथ 4 
दुपट्रेमे ग्रन्थि बन्धन करावे भोर ब्राह्मण गोत्रोच्चारण करे। 
_ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः जामातु दक्षिण करो प्रि 
कन्या दक्षिण करन्निधांय शाखोच्चारः कत्तव्यः 
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` सुरुचिर जलदाभं भावनाभाव गम्यं कनक निकर | 
E पस्वज्जानको वासभागभ । स्मितशुचि मुखकान्तं कामिनी 
हिर नर हृदय सरोजे नोमि रासेश्‍वरन्तम ।.स्वस्ति 
._ श्रीशर दिन्दु बिन्दु मन्द मन्दार बृन्दारक श्वुगार स्यन्दस्यन्द 
वद्यवन्दार सारस्फर स्फूत फलकालकावलौक तिलकाल- 
भालाद्रेदीप्त द्युति व्याप्त पर्याप्त पटलीक सञ्चिहित संबिदा 
धारक बतुलाकार कमनोय कपोल देदीप्यमान स्वच्छ-प्रत्यक्ष 
लक्ष्य लक्षण विलक्षणादर्शकृतकरणावतंस द्वेफणीशदोरं 
- सान्तराल लुलित लुण्ठना सक्तशक्ति खरांशु विशिलांशु 
_ ब्रह्माण्ड भाण्डोदरो - चञ्चल 'चमत्कार शाल्युन्मिलिता 
` दक्षाक्षि घूर्णिताउधटना पटीयोमनु महाराधिराज हंसवंशा- 
वतंश मतिमत्सतत सुखापार पारावार धराधरोतुङ्गरसाधार 
- मधुर धुरन्धर नर - नटवर नागरतर कवि गुरुगण पद 
| विफण्युषम मायापति रतिपति चक्षुझव झरवमारण मृगकञ्ज 
खञ्ज खञ्जन निरंजनाञजनाम्बली ढाम्बकाऽऽनुकोश- 
कटाक्षाश्रयोषयुक्तानुरक्त भक्त भूपालेन्द्र कोशलेन्द्रमणि 
रामनामाभिराम गुण गणत्कण्ठितानन्द कन्दा मन्द पद 
इन्द्राब्जं विजयतेतर!म्‌ । 
भव्यक्त प्रभवो ब्रह्माशाश्वतो नित्य अव्ययः 
४५ तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः । 
कप ee ५." बिवश्वान्कश्यपाञञ्ज्ञे मनु ववस्वतः स्मृतः । 
मनुः प्रजापतिः पुव मिक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः॥ ` 


. 
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` विकुक्षेस्तु मोळ, भी मान्विकुिरपदत ॥ 
पुत्रः प्रतापवान्‌ । | 
वाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान ॥ 
अनरण्यात्पृथृजज्ञ त्रिशंकुस्तु पथोः सुतः क 
त्रिशंकोर भवत्पुत्रो घुन्धमारो महायशः ॥ | 
धुन्धमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । | 
युवनाश्व सुतश्चा सौन्पान्धाता पुथवो पतिः ॥ ` 
सान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्सुसन्धिरुद पद्यत । _ | 
` सुसन्धेरपि पुत्रौ दो ध्रव सन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥ | 
- यशस्वी ध्र व सन्धस्तु सरतो नाथनामतः। ` | | 
भरतातु महातेजा असितो नाम जात वान। 
सगरस्या समञजस्तु अससञजजादर्थाशुसान । 
दिलीपोऽशुमतः पुत्रोदिलीपस्य . भगौरथः ॥ 
भगीरथात्क कुत्स्थश्ब ककुत्स्थस्य रघुः सुतः EE 
_ रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वो प्रबृद्धः पुरुषादकः ॥ 
कल्मावपादोऽप्यसवत स्भाञ्जास्तु शखणः 
सुदशनः शखणस्य अग्तिवणः सुदशनात्‌ ॥ 


शी घ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शोघ्रगस्य सरुः सुतः। { 
मरो प्रशुभ्रकस्त्वासीदम्वरीष प्रशुश्रकात्‌ ॥ 


.. अम्बरीषस्य पुत्रोऽशून्नहुष पथिवी पतिः॥ ` fe 
नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ब ; ॥ 


38 


भागस्यबभूवाजो अजात दशरथोड्भवत ॥ 
गि तस्य पुत्रः सुठिमाधुये सूति सौम्य रामचन्द्रः राशि- 
नाम्‌ हिरण्यनाभ इति । सूयेवंशावतंस सच्चिदानन्दघन 
` परात्परपृण ब्रह्म परेश समस्तलोक लोचनाभिराम सुखधाम 
परमोदार परमत्रह्म परमात्मा ॥ स्वस्ति श्रीमत्सकल 
: जगदघध्वसन परमोदार विनोद विचार सदाचार सच्छा- 
्त्राध्ययन विद्वज्जन गोष्ठी प्रकाश वशिष्ठ गोत्र वाशिष्ठेक 
| प्रवर श्रीमज्नाभागवर्मण: प्रपौत्रः श्रीमदजवर्सणः पौत्रः, 
` श्रीहृश रथवमं णः पुत्रः प्रयतयाणिः शरणं प्रपद्ये । स्वस्ति 
सवासो भुषयोर्यर कन्ययोमं द्गल मास्तास्‌ ॥ 

।। इति वर पक्षेवारत्रयं पठेत ॥ 

ज्या हिन्दो भाषा में शाखोच्चार वर पक्षे ॥। 

गुर पद पढुस्‌ पराग बंदि गणनाथ मनावों 

शेष शारदा बंदि शंध पद शीश नवारवो ४४ 

दिव्य सच्चिदानन्द रास जेहि कुल मंह प्रगटेउ । 

| ` नव इलह वर वेषधारि एहि संडप हुलसेउ ॥ 


वंश बखान सुजान बृन्दसम आज सुनावों 

सिय दूलह की कृपाकोर मति निमल पावो ॥ 
. प्रथम विष्ण के नाभि कज प्रगटेउ चतुरानन | . 
कि तिनते भये मरीचि ताहि सुत कश्यप तपधन ॥ 


बान महाराज ताहि सुत मनु भये सुन्दर । 
श्रोइक्ष्वाकु प्रसिद्ध ताहि सुत भये तदनन्तर । 
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रि विकुक्षी ते बाण ताहि अनरण्य महाबल। | 
` पृथु पुत्रत्रिशंकु ताहि सुत धुन्धमारबल । 
युवनाश्वात्सज भान्धाता सुत सन्धि विमलयश । | 
श्रीध्र्‌ वसन्धि भरतसुत असित संगर असमंजस ॥ | 
अंशुमान सुत श्रीदलोप सुत भए भगौरथ । | 
श्रोककुत्स्त्थ सुत श्रीरघ सुत कल्माषपाद वर ॥ | 
-श्रीशंखण के भये सुदर्शन अग्निवण तेहि। i, 
शोघ्रग के मरु भये प्रशुश्चक अस्बरीष जेहि।॥ - 

_ श्रोमतनहुंष ययाति ताहि नाभाग समुज्वल । त 
श्रीअज के भये महाभाग दशरथ कुलकुण्डल ॥ 
-॥ कवित्त ॥ व 
तिनके सुखधाम अभिराम लोक लोचन के, _ | 


। ए पा 
े शंभ्‌ हिये मानस मराल गुन खान हुँ। 
सच्चिदानन्दघन शील निधि कोसल चित, ` - - मा 

ब्रेमीवश प्यारे उदार असमान हें ॥ 


व्याह साज-साजे मध्य मण्डप व्रजे)... „५७5 गरी 


काम देखि जाको लाजे साजे भोंह के कमान ' 
श्रोराम भरत लखत शत्रुघ्न लाल, । 
सुख के .देबंया,चारो>तोशे जन भात € | 
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. | अथ कन्या पक्ष ॥ ` 
१ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । जयति जनकजायाः 
Ee द पद्म मनोज्ञं हरिहर बिधि बंद्यं साधकानां सुसेव्यम्‌ । 


नर निकर कान्त मुद्रिकानूपुराच्चः वर मुनि हृदिमध्ये 
_ योग योगीश भाव्यम्‌ ।। 


हे] उ» सिद्ध श्रौसवेश्वरी पदपदा पराग मकरन्दास्वादित 
_हिरेफस्फति स्फार फलकाल भालालबालतिलकाल कावली- 


कब्र विलसद्वियद्र साधरणो धुरेन्द्र दुहिण परहीन पटतेक- 


भुतालताऽमुधामुधा वसुधा सुधा तलोत्तुङ्ग तमाल तारुण्य 


| ( निमिः परम धर्मात्मा सव सत्ववतां वर: ॥ 


तस्य पुत्रो मिथिर्नाम सिथिलायेन निमिता । 
i प्रथमो जनको नाम जनकादप्यु दावसुः ॥। 


उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वनन्दिवधनः । 
नन्दि वर्धन पुत्रस्तु सुकेतु नामनामतः ।। 
मुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः 


EE देबरातस्थ राजष बृहद्रथ इति स्मृतः॥। 
रथस्य शूरोऽभुन्महावी रः प्रतापबान । क 
ओ-  सहावीरस्प्र धृतिमान्सुधृतिः सत्य विक्रमः ।। 
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हर प धर्मात्मा धृष्टकेतुः सधामिकः । भे 
। ह, धृष्टकेतोस्तु राजष ह्यस्व इति विश्रुतः ॥ 
हयश्वस्य मरू: पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतिन्धकः । 
| प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कोतिरथः सुतः ॥. 
पुत्र: कोतिरथस्यापि देवमीढ़ इति स्मृतः 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महौध्रकः । ; 
महोधक सतो राजा कोतिरातो महाबलः । | 
कोतिरातस्य राजषंमंहारोमाव्यजायत ॥ 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वणं रोमाव्यजायत। | 
स्वर्ण रोम्णस्तु राजर्ष ह्वस्वरोम व्यजायत । 
ह्वस्वरोम सृतः श्रीमान्‌ सोरध्वज इति स्मृतः ॥ 
(श्रीम दवाल्मी कि रामायण) 
तस्य पुत्री सुजवसुकुमारा कुरजितासोम्या श्रींसीता 
राशिनाम हेमलतिका, निमिकुल च्‌ डामणि सनयता प्रिय | 
माधुर्यं मिश्चितैश्वर्या लंकारा लक्ता निजपति क 
विलासिनी जगदीशिनौशवेरीशिनी, परम चरमेश्व 
बस्ति श्रीमत्सदाचाराचरण परिलब्ध गरिष्ठादि मु 
जगीयमान यशश्शरच्चन्द्रकर धबलीकृत जगत्त्रयस्य ग 
गोत्रस्य गौतमाङ्गिरसाप्यायेति त्रिप्रवरस्य श्रीमत्स्वण 
प्रपौत्रीं श्रीमत्‌ ह्वस्वरोमवर्मण; पोत्री श्रीमत 
ुतरींउप्रयतु पाणिः शरण प्रपद्य 9 ' औ 
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 . ` ॥ इति कन्या पक्षे वारत्रयं पठेत्‌ ॥ 

॥ हिन्दी भाषा में शाखोच्चार कन्या पक्षे ॥! 
श्रीगुरु सुरति हुँदय धरि गणपति सिर नावी 
गिरिजा शंभु प्रसाद पाइ निमिकुल गुण गावो ॥ 

 जहि कुल महे श्री पराशक्तिं मिथिलेश ललीज्‌ । 
`` घ्रगटो करुणा धाम भगत हित कमल कलोज ॥ 
_ (निमि सुत श्रोमिथिराज ताहि सुत प्रथम जनकज्‌ । 
i उदावसु महाराज नन्दिवर्धन सुकेतु ज्‌ ॥ 
देवरात सुत भये बृहद्रथ महावीर पुनि । 
' श्रो सुधृति सुत धृष्ट केतु हयश्वतासु सुनि॥। 
_ ओमरू पुत्र ध्रतौन्धक तेहि सुत भये कीतिरथ । 
ET देवमोढ़ं महाराज विबुध सुत्त भये महीध्रक ॥। 
| कोतिरात सुत भये महारोमा शुभ यशध्वज । 

` स्वणं रोम सुत हुस्वरोम के भये सो रध्वज 1 
FD ।। कवित्त ।। | ै 
ताहो के लडंती सुकुमारी शोभाशील खानि, 
7... जाको मुखचन्ध देखि चन्द्रह लजात हैं । 
रूप को उजारी देखि दामिंनो हूं फौको पर, | 
१ भूषण अनेक -अनमोल सोहै गात हैं ॥ 
। ® >रमा-शारदा न उपमा में भावे नेकु 


` जानकी, माण्डवी, उमिला, श्रुति कीरतोजू, ` 
चारो दुलहिन आज अतिहि सुहात हैं ॥ 1 
॥ इति शुभम्‌ भुयात्‌ 8... | पु 

॥ कन्यादान ॥ ` 
संकल्प-दाता शङ्क मे दुर्वा, अक्षत, फल, सुपारी, | 

पुष्प, चन्दन, जल, द्रव्य लेकर वर .के-दाहिने हाथ पर 
कन्या का दाहिना हाथ रखकर प्रार्थना करे, फिर संकल्प 


कर्‌ । 
प्राथंता- दाताऽहं वरुणोराजा द्रव्यमादित्य दवतम्‌5 . 


वरोऽसोः विष्णुरूपेण प्रतिगृह्वात्वयं विधि: । कन्यां कनक- 
सम्पन्नां कनका भरणेर्युताम्‌ । दास्यामि विष्णवे तुभ्यं बहार 
लोक जिगीषया॥ विश्वम्भरा सर्वभुता: साक्षियः सर्वदेवताः 
इमां कन्यां प्रदास्यामि पितृणांतारणाय च॥ . 
संकल्प= विष्ण [विष्ण विष्ण; श्रौम -दूगवतों | 
महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्त॑मानस्य अद्य शीब्रह्मणोऽह्मि 
द्वितीय प्रहराद्धे ्रीश्वेत वाराह कर्पे ववस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविशँति तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूदी पेभूलोकि 
भारत बर्षे भरत खण्डे नार्याबत्तेक देशे अमुक क्षेत्रे भागौ" 
"००-०० अमुक भागे, अमुक संवत्सरे, भो सूर्यं असुकायने,अमुक _ 
ऋतो, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथो, अमुक वासरे 
बशिष्ठ गोत्राय वाशिष्ठेक प्रवराय श्रीमज्ञाभागवमए 
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पुत्राय श्रीरामाय श्रीवराय, श्रीगौतम गोत्रां गौतमाड़ि- 
रसाण्यायेति त्रिप्रवरां श्रीमत्स्वण रोम वर्मणः प्रपौत्रीं 
_ श्रीमत हृस्वरोम वर्मणः पोत्री श्रीमत सौरध्वज वमंण 
17 पुत्रीम्‌ (एवं गोत्र प्रवतं पुर्वक प्रपितामहादिनाम कन्या वर 
नतं पूर्वोक्त वारत्रयं पठित्वा ) अमुक गोत्रः, अमुक 
प्रवरः अमुक शर्साऽहम्‌ अच्युत गोत्रास श्रीसीता नाम्नी 
त्यां सुस्नातां यथा शक्ति शकललङ कृतां गन्धाद्याचितां 
स्त्र युगच्छन्नां प्रजापतिदेवत्ययां शतगुणोकृत ज्योतिष्ठो- 
1 रात्र शतफल प्राप्ति कामो श्रीरामाय वराय पत्नीत्वेन 
स्यमहं सम्प्रददे ।। हैः 
52 द्यौस्त्वा ददातु पृथ्वीत्वा प्रति गृह्हातु। _ 
यह मन्त्र पढ़कर वर कन्या के हाथ का: ग्रहण कर ॥। 
|| पद ॥। 
नि-धनि सुनयनाजी के अंगनमा, दुलहिन दुलहनमा ।। 
मिथिला के मान सरोवर, मण्डप अतिपावन सुन्दर, | 
जा ताही बीच हंसिन ओ हंसनमा ।।दु०॥ 


(क 
FT. 


EF रे - तरे नयना के चितवनमां ॥। दु० ॥ 
नु के सजीवन मुरी, भेल छथि सियाज्‌ के च्री 

ह सरसिज पर सरसिज के सुमन मा ।।दु०।। 

ल विदेहक छतिया पागल 'स्नेहक गतिया, 

कोन विधि गाव पानि गहनसा ।।दु०।। 


शत. | So 
टर ii 


दिशि मौरिया लर बाढ़े, एक दिशि घुँघट पट काढे, 
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ली ॥ कन्या दान छन्द ॥। ह... हि 
सयो पानि गहन विलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनन्द भर। 

सुख मुल दूलह देखि दम्पति पुलकतन हुलस्यो हियो ॥ | 

करि लोक वेद विधान कन्या दान नूप भूषन कियो। _ 
हिषवंत जिसि गिरजा महेसहि हरिहि श्रीसागर दई ॥. 
तिम जनक रार्साह सिय समरपी विश्वकल कोरति नई।. 

क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह सुरति सांवरी । | 

करि होम विधिवत गाँठि जोरौ होन लागो आाँवरी ७ 

दो०-जय धुनि बंदी वेद धुनि संगल गान निसान। | | 

सुनि हरषहि बरर्षाह विबुध, सुरतरु सुनन सुजान ॥ । 4 

॥॥ पद ।। , | 

जंधिया चढ़ाय बाबा बैसला मण्डपतर, _ EE 

| | बाबा करुना धोया दान है ७४ 

वर कर कंजतर ललीकर ऊपर, ताही में सोहत फूल पान ह 

गुरु बशिष्ठजी संत्र उच्चारथि, मन्त्र पढत औराम हे ॥. 
दून्‌ कुन के नाम धरावल, अग्नि के साक्षी रखावल हें॥ 

सब सखियन मिलि मंगल गावे, फुल बरसत देव बहुबार ह 

सुसुकि-सुसुकि रोबे मातु हे सुनयना,इहो बेटी छल सोर प्राणहै 

जाही बेटी लागी हम नटुवा नचलों, . 1 

५ सेहो. बेटी भेल मोर विरानहे॥ | 


| 


चुपे रह चुपे रह मातु हे घुनयना, इहोथिक जग व्यवहार € 


~ 


हम कोना चुपे रह सखि हेसहेलिया, | 
RR, 5.f ४६३६...“ पर -बेटी विना कोना राखव प्राण ॥ 


~ रा ना 
1004 | “७0 न्‌) | 


“डे ha 4-4 
होतक >> MS WN ग | 
मय Ce १७ “३ 
5 ॥ त्व २5 0000 १८८4 १०० -.) + 
$ re oY हक) _ र. ¢ 
| छः १ 9): 


क्क मक xs मॐ | पटू) प रे हे श्र के 1 > 
पल. जनक जब, घिया दान करे हे » हानी 


|... अंखिया से आसू टपके मानो मोतिलर हे ॥ 
एक जाँघ बेटी सोहे, एक जाँघ राम हे। | 

. एक ओर पुरोहित पंडित,वेदवा उच्चारे हे !। 
सोसत करत पृथ्वी पुलहल भेल हे । 
 श्र-थर कापे लगलन सियाज के बाप है ॥ 
री लोग सेवन लागे जसे वर से सेह हे। , . 
हः... पुष्प ब्रृष्टि से मण्डप भर गेल हे ॥ 
शवराम' कर जोडिकेकहेहे। |. 
दिये सिया जनक त्रिभवत पतिराम हे ।। 


_ अथ कशकण्डका प्रारम्भ 

र प्रथम वर कन्या से गोरी गणश का पूजन तथा 

गत देव का पूजन करवाना चाहिए । 

विनियोग- ॐ अस्याग्नि संत्रस्य भुगुझषि गायत्री 
छन्द: अग्निदेवता र॑ बीजम स्वाहा शक्ति हवने विनियोगः 

में बहि चेतन्याय नमः 'कहकर अग्नि को 
पर रखे। उस पर समिधा रखकर पढ़ चित 
हन हन दह दह पच पच सबज्ञापय स्वाहा ॥ योती 
दिखाकर हाथ जोड़कर निम्न मन्त्र पढ़ता चाहिए। 
नर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सवं कर्माणि साधय _ 


हा ॥ अग्नि प्रज्वलित कर निम्न मन्त्र फ्ढ- | 
` प्रज्वलितं बन्दे जातवेद समुजितं हिरण्यवर्ण मलं स 
सवतो मुखम्‌ । | 
ध्यान- त्रिनेत्रमा रक्ततनु शुक्लबस्त्र स्वण स्रगदेव 
मोड़ वाराभय स्वस्तिक शक्ति हस्त पद्मस्य माकल्प समुह 
युक्तम्‌ । 'अग्नि मुद्रा दिखाना चाहिए | 
आवाहत- 3 श्रौ रामाग्निमावाहयामि, इहागच्छ) 
इहातिष्ठ । ३० र अग्नि देवाय नमः । मन्त्र पढ़कर प्रोक्षनी 
के जल से ईशान कोन से लेकर ईशान तक प्रदक्षिण क्रमसे 
अग्नि का पर्यक्षण करना चाहिए 
घार्थना-  वेश्वानर नमस्तेस्तु नमस्ते हव्य वाहन । | 
स्वागतं ते सुर श्रोण्‌ शान्ति कुरू नमोस्तुते ।। 
 =३ॐमुखंयः सवं देवानां हव्य मुक कव्य भक तथा 
पितृणां च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने । ३० अरुण माता 
वरुण पिता सांडिल्य गोत्र: मेषध्वजा मम सम्मुखो भव । 
पुनः ॐ रं अग्नि देवाय नमः। से पंचोपचार पूजन कर 
चाहिए। | 4 
१- ॐ प्रजा पतये स्वाहा । इदं प्रजापतंये न मस। | 
२- ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय न मस । | 
8० 50 अग्नये स्वाहा । इदमग्नये न सस। ` ही 
 &- ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय न मत | 
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क सूः स्वाहा । इदमग्नये न मम 1.2 
(= उँट भूवः स्वाहा । इदं बायवे न मम । 
७८ ॐस्वः स्वाहा । इदं सूर्याय न मम । 
„= “अग्नि बरूणाभ्यां स्वाहा । इदमग्नि वरुणाश्यां न मम 
7 शश्अग्नि बरूणाभ्यां स्वाहा । इदमरिन वरुणाभ्यां न मम 
१०-ॐ अग्नये अयसे स्वाहा । इदमग्नये अयसे न मम । 
| ,१- ॐ वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदभ्यः 
स्वकभ्यश्च स्वाहा । इद वरूणाय सवित्रे. विष्णवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो सरूदभ्यः स्वकभ्यशच न मस । 
 १२-ॐ“वरुणायादित्या यादितये स्वाहा । इदं वरुणायादित्या 
| E यादितये न मम। इति प्रायश्चित संज्ञका द्वादशाहुतयः 
१- ॐ ऋताषाड़ श्टृतधामाग्निगन्धव: स्वाहा । इदमृता- 
साड ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धर्बाय न सस । 
० ओषधोभ्यो,ऽप्सरेभ्यो सुद्‌ भयो स्वाहा । इदमोषधौभ्यो 
| $प्पसरेभ्यो मुद्भयो न सम । 
३» ३८स गोङ्ग हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय स्वाहा। 
इदस गोङ्गः हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय न मम 
| ४ ३ मरोचिभ्यांऽप्सरोभ्यऽआयुषोभ्यः स्वाहा । इदं 
. मरोचिक््यांऽप्सरोभ्यऽआयुषो न मम । : 
॥ १. ३०सुघुम्णः सूर्य रश्मि चन्द्रा! गन्धवभ्य स्वाहा । इद 
. पुषुम्णाय सुर्यरश्मिये चन्द्रमसे गन्धर्वाय न मम । .. 
७ ३ नक्षत्रेभ्योऽप्स राभ्यो भेकुरिभ्योः स्वाहा । इदं 
नकषत्रेम्योऽप्सराभ्यो भेकुरियो न मम । ` हक -- अ 
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स्वं )७ १ अहः ररे 
| | | ॥ 
€ 


।  सिषिराय विश्वव्य च सवाताय गन्धर्वाय न मम ।. ` 
_ द- ॐ गन्ध्वस्तस्यापोऽअष्सरसऽउज्न्थिः स्वाहा । इदं | 
` गन्धवस्तस्यापोऽअप्सरोभ्यऽऊरभ्यो नमम। ` 
&- ३ भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय स्वाहा । इंद 

भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय न मम । | 
१०- दक्षिणाभ्योइप्सरोभ्यस्तावाभ्यो स्वाहा । इंदं दक्षिणा- | 


भ्यो5प्सरोभ्यस्तावाभ्यो न मम । 
१ १-७ प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय स्वाहा । इद 


प्रजापतये विश्‍वकमंणे मनसे गन्धर्वाय न मम । है 
१२-३५ऋकसामभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यो स्वाहा । इदमुक्सा- 
ओ- अम्योष्प्सरोम्यः एष्टिभ्यो न मम ॥ अथ जया होमः । 


जया संज्ञका स्त्रयोदश मन्त्राः ॥। 
ॐ चितं च स्वाहा। इदं चिताय न मम । 


ॐ माकतश्च स्वाहा। इदं भाक्‌ताय न सस । 
3 चितिश्च स्वाहा) इद चित्य न मम । 

- 3५ आकूतिश्च स्वाहा । इसाकूत्थ न सम । 
३% विज्ञातं च स्वाहा । इदं विज्ञाताय न म । 


-4 जा 
६- ॐ विज्ञातिश्च स्वाहा । इद विज्ञात्य न मम। 5 
3% मनश्च स्वाहा । इदं मनसेन न मम । 5 


शक्‍वरीशच स्वाहा । इदं शक्वरोम्यो न मस ' | 
दर्शश्च स्वाहा । इदं दशय नमम 
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. १०- ॐ पौर्णमासश्च स्वाहा) इदं पौर्णमासाय न मम. 
 ११- 3ॐ वृहच्च स्वाहा । इदं वहते न मम । 
१२- ३» रथन्तरञ्च स्वाहा । इदं रथन्तराय न मम । 
१३- ३४ प्रजापलिजयानिद्राय स्वाहा । इदं प्रजापतये 


' जयानिद्रायन सम ॥। 
।। अथ उदकोपस्पर्शः ।। 


5 + ` ॥ अथभ्य तानाष्टा दशाहुतथः ॥ 

१- ॐ अग्निर्भता नामधिपतये स्वाहा । इदं मग्नयेभृता- 

ओ- नामधिपतये न मम । 

९- ॐ इन्द्रोज्येष्ठानामधिपतये स्वाहा । इदमिन्द्रायज्येष्ठा- 
नामंधिपतये न सम । म । 

३- 3 यमः पृथिव्या नाम धिपतये स्वाहा । इदं यसाय 
पृंथिव्यानासधिषतये न मस । अत्र प्रणोतोदक स्पर्श: 

४- ॐ बायुरन्तरिक्षस्याधिपतये स्वाहा । इदं वायत्रेऽन्त- 

 रोक्षस्याधिपतये न मम । 

४- 3 चन्द्र मानक्षत्राणासधिपतये स्वाहा । इदं चन्द्रमसे 
नक्षत्राणामधिपतये नमम) २ 

६- ॐ वृहस्पतित्रंह्मणाधिपतये स्वाहा । इदं ब्रहस्पतये 

ब्रह्मणोषधिपतये न मु के 10255) 


a ७ ह रोऽधिपत मुदी स्वा rr 
७.. र ॥ हो” है 
Fs. हर ५ ® ये पो i vs, 
bo क 5 ७ 210 
A, =e NT | ह र 
bd 2 1 
घ el न h 5% म म 
> | 
gs 
ही पट 


८ ¢ fr अ. si ७ | 
| ~ है | A | = ~ ~ Lo द 
AN A! जज - 
Ns | SS) SO. STEELS 
५ 


= 3३ मित्रः सत्यानामधिपते स्वाहा । इदं मित्राय सत्या. 
 नामधिपतेन मम। > 
ॐ/बरुणोऽनामधिषतपे स्वाहा । इदं बरुणा$नामधिपतये 
न सम ॥ | 
१०- ३० समुद्रः स्त्रोत्या नामधिपते स्वाहा । इदं समुद्राय- 
_ स्त्रोत्यानामधिपतये न मम. । 
११- ३० अन्न गोङ्ग साम्राज्यानामधिपतये. स्वाहा । इदं 
सायसास्राज्यानामधिषतये न मम । हु 
१२- ॐ सोम ओषधीनामधिपतये स्वाहा । इदं सोमा- | 
ओषधीनामधियते न सम । - 


१३० ३० सविता प्रसवानामधिपतये स्वाहा । इदं सचित्र 
. प्रसवानामधिपतये न मम । 


१४- 52 रूद्र: पशुनामधिपतये स्वाहा । इदं रूद्रायपशुनाम- | 
' धिपतये न मम । अत्र प्रणीतोदक स्पशः 
१५- 3 त्वष्टा रुपाणामाधिपतये स्वाहा । इदं त्वष्टेरूपा- 

. णामधिपतय न मम । | 


१६- ३5 विष्णः पर्वतानामधिषतये स्वाहा । इदं विष्णवे? 
पर्वतानामधिपतये न मम । 


१७-  मरुतोगणांनामधिपतिभ्यो स्वाहा । इदं मरतो” 
गणानामधिपतिभ्यों त मस । 
१ पितरः पितामहाः परेऽवरेभ्यश्च स्वाहा । 
9 'पितृभ्यः परेभ्योवरेभ्यश्च न मम । 7 


|| १. || तँ ४ र” & 


. ३०-३४ अग्नेय स्वाहा । इद' अग्नेय न मम । 


१-३ अग्नेय स्वाहा । इदं अग्नेय न मम । 


२१7ॐ अग्नेय स्वाहा । इदमग्नेय न मम । 

° आगाद्व बस्वतोनोञअभयं कृणोतु स्वाहा । इद 
ववस्वताय न मम । अत्र प्रणौतोदक स्पर्श: ॥ ( ततो्न्त 
पटम्‌ ) ॐ पर मृत्यो अनुपरेहिपन्थ ये ते अन्यइतरो देवा 
नात्‌ । चक्षुष्मते श्युण्वते ब्रबीमिमानः प्रजाठं (गोङ्ग)रोरिषो 


मोत चोरान्‌ स्वाहा । इद मृत्यवे न मम । अत्र प्रणीतो दक 
स्पशंः । 


लाजा होम-- इसके बाद लाजा होम का विधान है। 
जिसका क्रम यह है कि वध को आगे करके बध एवं बर 
पूव मुख खड हों और वर को अंजली पर बध को अंजली 
रवखी रहे। इस समय बध का भाई धी, शम्मी एवं पलाश 
मिश्रित धान का लावा बधू को अन्जली में डाले । 
= ॐ अरथमणं देवं कन्याऽअग्निसयक्षत सनोऽअर्यमादेवः 


प्रतोमुञ्चन्तु मा पतेः स्वाहा । इद अर्यम्णे न सस । 


यदि हो सके तो स्वयं बंधू भयंमणं भादि मन्त्रों का 

पाठ करते हुये हवन करे । 'भयंमणं०' इस मन्त्र को पढ- 

कर भञ्जी में रखे लावा में से तृतीयांश लावा भरिन 
देवत करे ॥ ` 


ki इयं नाय्युपबूते लाजा नाबपन्तिका आयुष्मानस्तु से-पलि 


छै का 


दम -नावापाम्यग्नो ससृद्धिकर !] "त 
ननं तदग्तिरनुमन्यतामिय ठ०स्वाहा । इदमभ्नेय न 
“इयंनाय्यपब्ते”' इस मन्त्र से शेष बचे लावा का आधा 
होम करे । 'इमांल्ला०' इस मन्त्र से सब लावा होम कर 
दे ॥ इसके बाद वर, बध का अंगुष्ठ सहित दाहिना हाथ 
पकड़े और 'गभ्णामि' से पश्येम शरद शतम तक मन्तों 
को पढे । 
गभ्णासिते सौभगत्वाय हस्तं सया पत्या जरदष्टि | 
यथाऽऽसः । भगो$अय्येमा सविता - पुरन्धिम्मंह्यत्वाऽदर्गा¬ 
हपत्याय देवाः ॥ ३० अमोऽहमास्मिसात्व 5० सात्वमस्य- 
मोऽअहम्‌ ।। सामऽहम स्मि ऋकत्वं द्यौरहं पृथ्वौत्वस्‌ । | 
तावहि विवाहाव है सहरेतोद वधावहे प्रज प्रजनयाव | 
पुत्रान विन्द्यावहे बहून । > ते सस्तु जरदष्टयः स प्रियौ 
रोचिष्णु सुमनस्यमानो पश्यम्‌ शरदः शतं जीवेम शरद | 
तं गोङ्ग शृणुयाम शरदः शतम्‌ । | 
इस प्रकार गाथा गान करते हुये अंग्नि को ती 
प्रदक्षिणा करे बादमें बचे हुये लावा को ३% भगाय स्वा 
इदं भगाय न मम । मन्त्र से हवन करे । उसके बाद अ 
घर और पीछ बध होकर चार परिक्रमा करे । फिर 
कह बैठकर घी से (३४प्रजापतये स्वाहा) इदं प्रजापतये न म. 
१ बिन सेहवनकरे। - | 


त्रिभुवन पति रामचन्द्र वर सखि मन रंजन हे । 


॥ पद ॥। 


ललना हे दुलहिन सिया सुकुमारि पड़ल गठ बन्धन हे ॥ 
प्रेम फाँसथिक बन्धन आमक कंगन हे । 


ललना हे कनक बेलि सिया ताग, सुमाल रघनन्दन हे॥ 


वर दुलहिन एक संग, बेसल शुभ आसन है। 


_ ललना हे सुरगन बरसत फूल, बजत नभ बाजन हे ॥ 


| 
| 


. लितिका स्नेह' सोहागिन गावति-मंगल हे । 


ललना है युगे-युगे जीवें चारो दस्पति,सिथिला सुमंगल हे। 
॥ पदः॥। 


सिया सजना के गाँठी में बंधाऊ हे सखी ॥ 
वर के पटका के कोर सिय के चुन्दरी के छोर, | 
आइ दूनो के बटोर अटकाऊ हे सखी ।। 
मिथिला के नर-नारी दुलहा कंलन्हि छापा मारी, 
` गारीदंके बान्हि कसरि चुकाऊ हे सखी ॥। 
राम प्राण के समान, सिया उनह के प्राण, . 
र इनो प्रानिन के प्राण में बसाऊ हे सखि ॥ 


_ नारायण' नेहनिधि,' दुलहा के सब बिधि, 


तजि रिद्धि-सिद्धि प्रेम से रिझाऊ हे सखि ॥ 


१ ॥ पद ॥ . र 
गंठ बन्धन कौ बिधी बड़ी रस में सनी ॥ 


® 


के बन्ध और मोक्ष कै विधायक, न 
वही सखियन ने बाँधि लिये त्रिभुवन धनौ । 
गन्ना सें गाँठि जहाँ, तहाँ रस नाहीं ड 

किन्तु सण्डप को गाँठि में सरसता घनी ॥ 
तौसो दिन बारहो महीना सालो साल सदा, 

यों ही रहै नित्य व्याह पंचमी ठनौ । 

सांगे कर जोरि दास 'नारायण' नेहनिधि, 
वन्ना-बन्नी में रहे प्रेम सन्तत बनो ॥ 


बन्धाइ गइले हो बन्धाइ गइले 
आजु दुलहा जी कसिके बन्हाइ गइले । _ 
विना नाथ पगहा के छटे छठे छटकल, | 
मण्डप के घेर में घेराइ गइले ॥आजु० | 
ब्रह्मा अइसन बन्दा से बन्दगो करावे वाला, 
| सखियन के फन्दा में आइ गइले ।।आजु 
लोक रीति देखि भक भऊजा में परिके | 
चारो दुलहा जी भकुवाइ गइले ॥आजु० | 
लाल लछमन अब गाल ना बजइ हे ते 
लोढा से गलवा सेकाइ गइले ॥आजु० 
“नारायण नेहनिधि' सेति हे में जानि बृझि, | 
दुलहा के हाथ में दिकाइ गइले ॥आजु० 
ह. भांवरी चोपाई | 
अर कुंअरि कल भाँवरि देहीं । नयन लाभ सब सादर ले हँ 


RE | 
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बी क 


इन बरनी मनोहर जोरी । जो उपमा कछ कहाँसो थोरी | 
राम स य सुन्दर प्रति छांहो | जगमगात मणि खंभन्ह माँही । 
त रतिधरि बहुरूपा। देखत राम विआहु अनूपा ॥ 
(रस लालसा सकुचन थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि ब होरी ॥ 
| भगन सब देखनि हारे । जनक समान अपान विसारे ।। 
प्रभुदित मुनिन्ह भांबरी फेरी । नेग सहित सब रोति निवेरी। 
ह. | पद 

६1 9 
चारों दुलहा देत भामरिया ए। 
! संग सोहति दुलही. नागरिया ए ॥चारो० | 
हयाम गोर-गोर श्याम चारो जोडा-जोडिया)। | 
' . हरे-हरे होत चहु ओरिया ए ॥चारो& 
शिरनि पे सोहे मणिन सौर-सौरिया । म 
| दामिनि को छवि छौने छोरिया ए ॥चारो० 
(तनारो कजरारो अजब अँखरिया । | द 
` ` लखितहि करे वेखवेरिया ए ॥चारो० 
पल चदरिया में परी है. गठरिया । 
` बांधे हैं कि बूंटी बस करिया ए ॥चारो० 


. रेग मणिन कौ सुपलो सोहरिया । | 
लावा छिरिआवें भरि-भरिया ए चारो, 
ोउमसगिगावेअलिंगनगत्या। 
३08 18. सृ “सुख ' सरसत वे -सुमरिया ए चा प : 


न बरनौ मनोहर जोरी । जो उपमा कछ कहाँसो थोरी _ 

| म सौय सुन्दर प्रति छांहो । जगमगात मणि खंभन्ह माँही । 

हृमदन रति धरि बहुरूपा । देखत राम विआहु अनूपा ।। 

लालसा सकुचन थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 

हए गन सब देखनि हारे । जनक समान अपान विसारे ॥ 

पुदित सुनिन्ह भांबरी फेरी । नेग सहित सब रोति निवेरी। 

0... पद 

चारो दुलहा देत भामरिया ए। 

| संग सोहति दुलही नागरिया ए ॥चारो० 

हयाम गोर-गोर श्याम चारो जोड़ा-जोडिया। | 

त हरे-हरे होत चहुँ ओरिया ए ॥चारो० 
नि पं सोहे मणिन मौर-सोरिया । | 

है, . दामिनि की छवि छोने छोरिया ए ॥चारो० 

नारो कजरारी अजब अँखरिया । 

ही . लखितहि करे वेखवरिया ए ॥चारो० 

चदरिया सें परी है गठरिया । 

... बांध हैं कि बंटी बस करिया ए ॥चारो० 

ग मणिन को सुपली सोहरिया । 

लावा छिरिभवे भरि-भरिया ए !'चारो० 

मेगि-उमगि गावे अलिंगन गरिया । _ | 

- सुख सरसत वे सुमरिया ए 


Er ०३ 
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जय होत बहु सोरिया । हि 
छ ड 


06  _ सुर कर सुमन की झरिया ए ॥चारं 
_ परे मणि खम्भन्हि में दम्पति छहरिया । _ [ः 
। जाग जोति जगर मगरिया ए ।॥।चारो० 
भानो रति-पति जानि पितु महतरिया। . | 
| ` घ्रगटि दुरत बेरि-बेरिया ए। ।चारो 
फ्लो न समाति लखि 'सोदिया' किकरियां। | 
ललो-लाल लखनि लजोरिया ए ॥चारो० 
पंद ॥ | 
- . समरिया देत सँग सिया के भेंसरिया ॥ 
- दशरथ के लाल संग जनक दुलरिया, | 
१ 7 संत मन रंजन और मुनि मन हरिय 
नीचे बिछी हे मखमल की पमडिया । भन्‌ 
८0 ऊपर से डोल रहो सुन्दर चंसरिया ॥सग 
मुख लहरात लड़ मोतिन की लड़ियाँ । i 
» 411 आनन्द सिन्धु बिच उठत लहरिया ।।स० 
'नारायण दास कहें चरण भिखरिया। ४ 
५. लीजे लगायं मोहे प्रेस के डगरिया ॥स० 


ह | 


। 0 


देखू अनुपम झंवरिया हे सजनी ।। देखू० ॥ 
दुलहिन सहित मनमोहन लला सभ, . .. | 
॥ घुमि-घुमि करथि मने हरि 
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काते-काते मणि के खंम्होली 

जगमग करे चारू जोडिया ॥। 

कज गहि लाल ललो के, लावा छीटथि मुद भरिया । 

_ 'स्नेहलता' एहो भाँवरि गावे, आनन्द मिथिला नगरिया ॥ 
boi ॥ गारी पद ॥ ` 


मैना धोरे-धौरे बोल, सुग्गा धीरे-धीरे बोल । 

धो) रामजी रसिया बहिनो बेचे, कोई न लेवे भोल ॥मं ० 

इको के मांगे एक्कनी दुअन्नी, छोटकी है अनमोल ॥।में ० 

राजा न लेव प्रजा न लेवे, सब में होये घोल ॥।मैं० 

ह मरे भया कम्मर कसलन, हमहों लेवे मोल ॥म ० 

पद 

दाई लावा छिरिआऊ, बाबू विछि-विछि खाऊ । 

हमर भैया अहाँ के बहिनी, संगही बसाऊ॥ दाई० ॥ 

हमर चाचा अहाँ के चाची, संग हो बसाऊ ॥दाई०॥ 

p हमर पण्डित अहां के पण्डिताइन, संगही बेसाऊ ॥दाई० 
` श्रीराम जी की प्रतिज्ञा (रसिया पद) 


प्यारी में सत्य प्रण करता हे, तुम सों प्रेम निवाहूंगा । 
तेरो कमल कर ग्रहण कियो जब,छोडूंना तिहुँ कालहु में अब 

' प्रको तजि तिहुँलोक तियन पे दृष्टि न डालूंगा ॥ प्यारी० 
र क्र ब भले टर जाये अन्धकार रवि को खा जाये 


| 


आसन हन आसन बसन अरू भुषण,बिनु याचन किये: हाँ करू 
मन भावित बर बस्तु देत मन कबहुं न सकुचंगा ॥ प्या | 
हरदम नीति प्रीति धर्म पाल्‌ं,तुम हुँ प्रिया निज धर्म न छाड 
प्राण प्रिया जो निज ब्रत छोड़ी, मैं भी त्यागूंगा॥ प्यारी० | 
॥ पद श्री किशोरी जी को प्रतिज्ञा ॥ | 
प्रीतम में भौ प्रण करती हूँ, प्रभु सों नेह निवाहूंगी 
प्रभु आज्ञा नहि टार सकंगो,रुचि लखि सेइ सदा सुख दूंगी। 
प्रोतम सुख में सदा सुखी रह, सान गसाऊंगी ॥ घ्रीतम०.॥ 
प्रीतम दुःख नहि देखि सकंगो, निज सर्वस्व भुला सेऊंगो। 
नाथ अनादर कर तवो में, मुख नहि खोलँगौ ॥। प्रीतम ०॥ 
. रूचिलखि व्यंजन बिबिध बनाई,स्वादिष्ठ सिष्ठ अनूप पवाई 
सयन करा प्रीतम को सोऊ, पहले जागंगौ ।। प्रीतस०.॥ 
विनु आज्ञा नहि वतं करू गी, ना पुजा तप नेम करू गौ. 
सास-ससुर देवर आदिन को आदर देऊगो ॥ प्रीतस०॥ 
प्रभाह अधर्म न करने दूंगी, कमंवीर सत्‌ पथ दशूगौ । 
“शान्ति, सतित्वके बल पर प्रभु का,जी वन रक्षंगी ।प्रौ 


॥ सिन्दुर दान ॥ 
।। चौपाई ॥॥ | | 

राम सीय सिर सेंदुर देहीं। नयन लाभ सब सादर 
अरुण पराग जलज भरि नीके। ससिहि भूष अहिलोभ अर 
` $>सुमड्भलीयं बधूरिय गोङ्ग समेत पश्यत्‌ ।/सं ग | 
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वर वर, बधू के माँग मै चुटकी से सिन्दूर छोड्ता है । 
इसके बाद बध्‌ को वर के वाम भाग में बेठावे । 
प 

कौने नगर के सिन्दुरिया सिन्दुर बेचे आयल हे।. 
| _ आगे माइ कोने नगर के कुमारी धोया सिन्दुर बेसाहल हे। 
` अवध नगर के सिन्दुरिया सिन्दुर बेचे आयल हे । 
. मिथिला नगर को कुमारी धोया, सिन्दुर बेसाहल हे ॥ 
कोने रंग रसिया जेवरबा से, सिन्दुर चढाबल हे। | 
- कोने धीया वारी सुकुमारी से, सिन्दुर संवारल हे ॥ 
_ श्याम रंग रसिया जें वरबासे, सिन्दुर चढ़ाबल हैं । 
सिया धिया वारी सुकुमारी से, सिन्द्र संवारल हे ॥ 
' जय-जय होत चहुं ओर, सुन बरसावल हे। | 
_ किदमलता' पद गावल, सुनि सुख पावल हे ॥ 
ही | { पद 
प्रिय पाहुन सिन्दुर दान करू ॥ 
है अबसर नहि लाज करकथिक,एखनन किछु हठ मान करू। 
लिय सिन्दर कर कमल सुदित चित,हमर कथा किछ कानधरु 
लगन मुहुंत सुमंगल एखन, अब न बिलम्ब महान करू ॥ 
- गाइनि गन अह तानि मधुर धुनि,शुभ-शुभ मंगल गान करू। 


| 


॥ - "पु 
९ FI $ ¢ र“ 
Do i 
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राम देहि सिर सिन्दुर सिय. मुख पार्वाह हे। का 


साई हे बारम्बार सराहाह, भाग्य गुण गार्वाह हे॥ . 
सेन्दुर देन सिखावहीं अति.सुख पार्वाह है । | | 
साई हे थर-थरात कसू हाथ, तो सखि गरियावहि हे ॥ +. 
अरूण पराग जलज भरि, सिय सिर सोहहि है । 

` माई हे पियन पियुष जिमि चाहि, चाँद से कमर्लाह ७ 

पिय कर कंज अरूण शोभे, चाँदहि शोभि रहौ हे । 
री सधुरलता' लखि दान, सिन्दुर सुख पार्वाहहे॥ , 
क. 5 ॥॥ पद ॥॥ | जय 
कंसे श्याम ये सुघर वर सिन्दुर उठा रहे हैं । जा 
 ज्ञनु इष्टदेव सोता सिर पर चढ़ा रहे हैं ॥ ! 
सखि यूथ में सुदूलह सिन्दुर लगा रहे हैं\ ` . जी 
जनु साननी सिया को प्यारे मना रहे हैं ७ ० 
चिरकाल केश करका संयोग हो रहा है । र 
तेहि ते सिया के कुण्डल, थिय करते मिल रहा है ४ _ 


'अलिरूपलता' सुभन्त्रो से, कर चला रहे हैं । हँ 
_ जादू वशीकरण ये जनुशर चला रहे है ४. 

इ जते | Hj 

वर श्याम सुन्दर सिय मांग सरू ॥ | 24 


५ ५ दै ८) 
- 147 ऱ्या 


- लगन सुमंगल मुल सुअवसर, सकल सकुच पन ईर 
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सन साजि कमल कर, र 
सिया लाडिली सिर सिन्दूर धरू ॥ 
(बिनोद रहस वर रसंगर, 


| पाहुन कोहवर सुख भरपूर करू ॥ 
रानी चित चोर नवल बर, | 


सिया सोथ सिन्दूर सं पुर करू ॥ ठे 


पढ ॥ 
न्दर वर हो सिन्दूर धीरे से डालो । : 
हरे किशोरी जी के चमके स्रिया, 
| - / सुन्दर वर हो सेहरा धीरे से टारो ॥ 
कर कंज से पुजन करिये ग >क की त) 
| सुन्दर वर हो महा लक्ष्मी तिहारो ॥ 
सिद्धि सुख सजि हें घरवारो 
` ` › सुन्दर वर हो सब करिहैँ सम्हारो ॥ 

॥ चुमावन चोपाई ॥ ` | 
बशिष्ठे दोन्ह अनुशासन । वर दुलहिन बेठे इक आसन। 
कि णक: ` ॥ पद 
1 चसावत हो ललना धीरे-धीरे । 

र सम्हार सुआरतो, घुमावत हो ललना धीरे-धीरे। ' 

गाइ सुनयनाजो आई, चुमावति हो ललना धोरे-धोरे| 

 र होज आई महल से दौरी,बजावति हो बिछिया धोरे-धौरे 
सहित सं कि. -सेंकि कपोलन, रिझ्तावति हो दलहा धोरे-२ ४ 


+ = CS 21७. 


-लाले डलवा में धान हरे दूव हे। हः 

चंसवे जे चललनि अम्मा अपान हे ॥ | 

जेतने चमइयउ अस्मा ओतने अशोष हे । $ 

जीओ हे दुलहा-दुलहिन लाख बरीस है ॥ ` 
पद 


दुलहा दलहिन के धीरे चुमादियो न हे । 
आनन्द रस बरसादियो न हे आनन्द» 


रतन मणिन केर डाला बनाओल, | 
दसी ओ धान स झरादियो न हे ॥आनन्द० ह 


 दुर्वाक्षत कर लिय मुनिन्ह सब, _ £ 
| बेदक मन्त्र सुनादियौन हे ।।आनन्द० | 


डारा परसि-परसि दस्पति के | 7 
मंगल गावि चमादियौ न हे ॥भानन्द० 

चिरजीवथ प्रीतम 'पटरानी “३ 
सब मिलि आशिष मनादियोन हे ।आनन्द० 

ूर्वाक्षत- ॐ आब्रहान ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चंसौ जायता 
माराष्ट्रे राजन्यः शुरइषब्योऽतिव्याधी महारथो जाय । 
दोग्धीधेनुर्वोढा$नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषाजिष्णुरयेषू 

. समेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । नि 
_ लिकामे नः पज्जेन्योबर्षेतु फलवत्यो न ओषधय 


107. आजु मण्डप सें अचरज अथोर भइले ॥ . 
ओ- पहुना के परछाँही से सियाजी भइली साँवरी । 

|. सिय के छाया परत पहुना अबतऽ गोर भइले ॥ 

' अइसन अदला-बदली, कतहूं देखलो ना सुनली । 

015: जइसन आजु परिवर्तन घनघोर भइले ॥॥ 

दुलहा आसमानी रंग, दलहिन रंग पियरी । 

` | दुनो मिलिके हरियर-हरियर चारो ओर भइले ॥ 

| भैया सरस्वती जी के सुधि-बुधि बिसरल । | 

iF देखे वाला सब आनन्द विभोर भइले ॥ 

 सखा-सुखा हिरदय एहिजा, केकरो नाहीं. लऊके । 

1). | सबकर मनवाँ, प्रम रस में संराबोर भइले ।। 

केह टुकुर-टकुर ताके, केह ठुमुक-ठसुक नाचे । 

_ मानो केह तो चकोर, केह सोर भइले ॥स० 

बेटा हउवन चारो चक्नवर्ती राजा दशरथजी के । 

` सब कर मनवाँचोरा के, पहुना चोर भइले । 
के देखि के 'नारायण नेहनिधि' । 


Os र लर्घय पूछ 
ta he, 


प 
की 


BS Fe {fi ॥ पद Mra 3 ह 
शोभित सोताराम कनक मण्डप तरे) : टि 
फे सिर सोने के मोर मंजु मुक्ता गरे । 
परसत असल कपोल सुमुक्तामौरके। 
` ` ` राजिव लोचन लोल कमल सानो भोर के ॥ | 
सुरगे चूनरी के निकट पीत पट छुइ रह्यो । | 
`... मनहु अरुन घन मध्य चपलता चइ रह्यो ॥ 
सिय भुषन प्रति विब राम छवि उर धरे। ` | 
| |  मनहूँ जमुन जल मध्य दिव्य दीपक वरे ॥ | 
of राम भुजा के निकट सीय भुजा योलसे । | 
7 ˆ मरकत मणि कर खम्भ मनहुं कंचन कसे ॥ 
राम भये घनश्याम सिया भई दामिनी 


५ 5 मुनि भये चन्द चकोर चकित भई भामिनी ॥ 
राम भये तन गोर सिया भइ सावरी । न 
Fs $. I? ; सारद सो बुधि बरत बध भई बाबरी । 


पुष्पन बरसत मेघ मेदिनो थर हरे । 
० होत जनकपुर ब्याह राम भाँवरि पि 
सुरनर मुनि आनन्द सुमन बरषा करे। प pr 
शिव ब्रह्मादिक देव मुदित जय-जय 
Ek . राम सिया को ध्यान सदा संकर धरे। _ '”. 
„~. .. ब्रह्मा रुप निहारि इन्द्र पुजा कः 


सक 


कर? 
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जस गावहीं ॥ | 
ह मंगल गावहों गाय सुनाबहीं । १५ 
_ परसि सिया पद पद्म परम पद पावहीं ॥ 
ह] सीताराम सदा उर आनिये। _ 


__ राम भजन विनु जग्म बथा कर मानिये ॥॥ 
NN 
र सुभग मण्डपतर मंगल गावही he 
सुनि-सुनि सोताराम बहुत सुख पावहों ॥ 
करम गति छंकिइहै छवि नित रहो। | 
निरखि-निरखि सब लोग महा सुख के लहौ॥ 
केशरिया पट सजे सिया लाल को । | 
दुओ प्रीति के रंग रंगे यहि चाल.को ॥ 
॥ ; म.बसंत नित सिय में राम में सौय हैं.। ..... 
| दोउनके पट कहत दोऊ एक जीय हैं ॥ 
प्रथम चउथओ बीच के अक्षर जोरि-के। - 
ए दोऊ तारक सोम छनत रस घोरि के ॥ 
पथिला जाउ अवध कि अवध इहाँ आर्वाह । 
* दिन विछोह कर हम कहे विधि न देखार्वाह ॥ 

रस राज अरपि नुपराखहि रामके। 
उ नाहि | उत होइहैं विदेह जथारथ राम 
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त बिहार | सियाराम को दोऊ ठाऊ सेँ। 

ह विन करिहि एहि भाँति कुशल दोऊ गाऊं 
५ ० ॥ पद ॥ 
चारो दुलह चारो दुलहिन बेठे मण्डप तर हे । | 
| जगमग-जगमग जोति निरेखो नयन भर हे। 
मौरिया कौ झालर झलकत मुख छवि छलकत हे। 
सकुचि परस्पर चितवत हुलसत पुलकत हे। 
बड़का दुलह घनश्याम दुलहि ननु दाभिनि हे। | 
मंझिला दुलह ज्यों तमाल कनकलता कामिनो हे 
सँझिला दलह तन गोर सुमनहुं निशाकर हे। क्ट 
दुलहिन साँवरि रंग अधिक सुषमा भर है 

अति कोमल लघु दूलह दुलहिर्नाह जाति कहि हे। | 
कनक कदलि ढिग श्याम बेलि जनु फवि रहि है। 
नील पोत रंग हिलि-मिलि ओर रंग सरसत हे। 
सकल बराती सराती हरित रंग दरसत हे॥ | 
धन्य भाग रघुनन्दन पायउ सिय तिय हे । 
धन्य किशोरी के भाग्य भयउ रघवर पियहे॥ 
हम सब धन्य-धन्यतर वर सुख लूटेउ हे। 
प्राण नाथ के साथ नाथ भल जुटेउ 
कोउ छवि लखि तृण तोरति राई लोन बाराति 
. कोउ सखि दम्पति मूरति हिय बीच धारति 


) 0 Rd 
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तिरखि सुमन सुर बरसत हरषत तरसत हे । 
आओ मोदलता' तन-मन वारि दम्पति पद परसत हे ॥ 
"> ल्न पदा. 
आज जनक जो के अंगना लहर लहरे ना ॥। 
मेघवा ऐसन सजन जो के रंगवा, 
सजनो चन्दा के रूप धैने संगवा । 
अंग-अंग होरा मोति तारा छहरेना ॥ल०॥ 
कहीं बाजे ला झाँझ सृदंगवा,कहों नाचत सब मिल के संगवा। 
कहीँ राजा के नौवतिया नगाड़ा धमके ला ॥ल०॥ | 
भाज चन्दा चलेला धीरे-धीरे, दिनकर तड़पेला दर्शन के तीरे 
` आज झिहिर-झिहिर पबन के पताका फहरला ॥ल०॥ | 
राना अन-धन सोनमा लुटावेला, | 
रानो दोरी-दोरी घरवा से लावेला । 
देखि 'प्रेमिन' अखियाँ सुमन झहरेना ॥ल०॥ 
पद 
मिथिला के भाग आजु बैठे जनक के अेंगनमां ॥ 
रसिकन अनुराग बैठे, तपसिन के त्याग बैठे, 
सिया के सुहाग आजु बेठे जनक के अंगनमा । 
पुर मुनि शिव ध्यान बेठे, भक्त के भगवान बेठे, 
. . मेरे तो मेहमान भाजु बेठे जनक के अंगनमा ॥. 
00 चुकुल कमल बठ, नयना प्रतिफल बेठ, | de 
. हम सबके सुकृत भाजु बेठे, जनक के अंगनमा ॥ 


मनभावन बैठे, सिया संग मण्डप में सोहे। . 
_ दोऊ सुफल सुखी कले, जनक के अंगनमा ॥ 

दिये गल बाँही बेठे, जुरि-जुरि दृगन हसि फूले, 
"सरस संत' सुख में सब भूले, जनक के अगनमा ॥ | 


पद. - | 
राजत मण्डप तर श्याम सुन्दर वर, 


से छवि लखि मोहे रे नर-नरिया। 
पाग पियरि सिर सणिन की सौरिया, . 
से जुलुफ जिये फाँस रे नर-नरिया.॥ | 
कान कुण्डल शोभे भूषण वर्सानया, . | हि 
2; | से शोभे कर कंगन रे नर-नरिया ॥ | 
वास भाग सिया ज्‌ सोहति भुज धरिया, . 4 
से नयन छवि छाँके रे नर-नरिया ॥ 
बरसे सुमन सुर कहै धन्य मिथिलापुर, | 
से चिरजिवे जोरी रे नर-नरिया॥ 
शान्ति! सिय पिय रग अवर्नाह्‌ छूटे संग, ७. ०४ 
से चरण सेइ जीवे रे नर-नरिया। 


सिय रघुवर कौ जोरी बसो हिय मोरी। _ 
ता सुनैना करुणा अयनए को शिल्या सुत तोरी ॥ 


मौरी-मौर-छौर की चमकन, रवि शशि कोटी लजोरी 
जुति कुण्डल अलके मुख ऊपर, आनन्द ले लो 
त फुण्डल्‌ मत ie तर, 
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ति कुण्डल अलके मुख ऊपर, आनन्द लेत हलोरी । 
शि ह षण बसन झमाझम झमकत, जनुरति काम सजोरी ॥ 
मणि मण्डप राजत दृग जोरी, दोऊ बने चन्द चको री । 
चन्द्रकला भलि चारू शीलादिक, सेवत प्रेम विभोरी ।। 
'शान्ति सदा ननन मन तन बसु,अघ अवगुन छमि मोरी । 
श्री जानकी .मङ्गलानुशासनम्‌ छन्द 
मङ्गलं श्रीभूमिनन्दिन्ये स्यन्दिन्ये रस श्रोतसाम । 
महाभाव स्वरूपाय श्री जानकये च. मङ्गलम्‌ ॥ 
मङ्गलं छविधामाये विनिन्दिन्ये श्रियः श्रियस । 
नित्य कशोय रूपाये सुनेत्राये च मङ्गलम्‌ ॥ :.. 
> मङ्गल दामिनी दोप्त्ये भुषिताय सु भुषणेः। .. . ` 
पुर्णद्धाभ बदनाये भमिजाये च सद्भालम ॥ < 
मङ्गल प्रेम रूपाय दायिन्य प्रेम पावनस्‌।: = ` 
प्रियाये रसिकेन्द्रस्य श्री सीतार्थं च मङ्गलं ॥ | 
| मङ्गल मृढुहास्याय, नन्दिन्य मिथिला भुवः ।  , 
साक्षात्‌ कृपा स्वरूपायँ, अनाद्याशक्तये च मंङ्गलम्‌ ॥ 
मङ्गलं भाव ग्राहिण्ये, भक्तानां रसिकात्सनाम्‌ । 
प्रमोद कानने नित्यं विहारिण्ये च मङ्गलम्‌ ॥ 
मङ्गलं बन्दिताये च पाद पद्मोरमादिभिः 

| भावृताय सखिबृन्देः वेदेह्यं च ' मङ्गलम्‌ ॥ क 
20997 मङ्गलं श्री-राघवेन्द्रस्य बिहारिण्य ऊर स्थल" .; 5 86 i» ३ 

 सेण्डनाये महारास रासेश्वयं च, मद्भलम्‌ ॥ 


मी 


४१९२ ४,७८७ 32. 


निती ओ-  आसियाराम विवाह प पद्धति | र 
ह "द ७ ह 
. श्री राघवेन्द्र मंगलानुशासनम्‌ । ® 
` सगल शी रसिकेन्ट्राय रमणीय रसाब्धये ॥ 
कोशलेन्द्र कुमाराय, सावंभौमाय मङ्गलम्‌ । 
वेद वेदान्त साराय, परब्रह्म परात्मने । _ 
नृणां मोहन रूपाय, रूपौदार्याय मंगलम्‌। | | 
` चराचराणां चित्तनां दृष्टि मात्राप हारिणे ॥ 
नेत्रानन्द प्रदात्रे च मन्दस्मेराय मंगलम्‌ । | 
मण्डपे श्री सिथिलेन्द्रस्य सान्द्रानन्दस्य मृत्तंये । | 
श्री सीतया सह श्यामाय, बर बेषाय मंगलम्‌ ॥ | 
मेष विद्यत समाभाय परव्योम प्रकाशने । . | 
स्यान्दकाय सुधाश्रोत भव्य भोगाय मंगलम्‌ । 
विष्ण शम्भादि लेव्याय, निवंचनीय कृपाव्धवे। . 
` ` पूर्ण प्रेम प्रपुराय, सर्वांगाय मंगलम्‌ ॥ 
सवं भूत शरण्याय, लक्षितार्याय लक्षणः । हा 
साधुवाद निकषनाय यश से पुण्य मंगलम्‌ ॥ . 
मेयिलानां सर्वस्याय, मञ्जुमानस चारिणे। _ त 
मंगलं राज हंसाय, ज्ञान गम्याय मंगलम ॥ 
पद 


ये जोरी चारू चन्दा को, जिये जुग-जुग मुवारक हो 


वोत ५ ! पट चूनरी छोरी, बंधी हो गांठि रस बोरी॥ | 
सु छवि निधि श्याम ओ गोरी, जिये जुग-जुग मुवारक हो। 
पिया कुण्डल अलक प्यारी, ओ अरुझौ हो छटा न्यारी ।। 
सखी सब जाहि बलिहारी, जिये जुग-जुग मुवारक हो ॥ 
जा पढ़ ` 
[नी खिया तोर सोहाग बढो । 
हि पटरानी सिया तोर सोहाग बढो ॥ 
सिर मोरी बढ़ो सिर मौर बढ़ो 
. अभ सिर सिन्दुर को प्रताप बढी ॥ _ 
नहर को सुख साज बढ़ो। 

ससुरारी सदा शिरताज बढो ॥ 
नुराग बढो पिया प्यार बढ़ो। ४ 
रस रंग बढो रस राज बढो ॥ 
दया धम बढो शुभ कमं बढ़ो। 
‘id बिरदावलि की तब लाज बढो ॥ 
लि नेह शिला' प्रिया प्रीतम के । 
1 | पद पंकज सेवन भाग बढो ॥ 
र. 6 B53 1 पद टि 
ग बरसे बच्ची तोहरो अँगनमा । 


ढिग र के सोहाग माँगे बन्न 


शाक... 
Sa १0१६ { 


छ ॥:फॅद (छ 17 क 7 
सब हिल-मिलि बोलो शुभे हो शुभे। ¬ | 
एक बेर बोल्‌ सोताराम, लागे अमरित के समान । _ 
बोल बाबा ओ भेया शुभे हो शुभे। `. + न 
॥ आरतो पद ॥ | | 
रंगीली आरती करुनीकी,नवलवर.नोशय दुलहिनिजी को । 


पगतल ललित संयुक्त महावर, रंजित नख अबलो को ॥ | 
बसन बसन्ती सुकटि लसन्ती, सारी मोल घनी कौ । 
मुख सुछवी को सोंव बनी को, मुसुकनि वष्टि अमी को ॥ 
मौर-मौरी को छहर छोरी की, दामिनि दुति कर फीको। 
“मोदअली' की सरवस ही की, झाँकी सिय-सिय पोको । 


॥ पजनान्त विसजनम्‌ ॥. 

आरती के बाद पुष्पांजलि देना चाहिए, पुनः प्रार्थत 
नमस्कार तत पश्चात्‌ हाथ में पुष्प अक्षत लेकर खभ 
देवताओं को नमस्कार करते हुये प्राथना पूवक पुष्प अक्ष 
चढ़ाकर विदा करना चाहिए। यथा- | ४ 
त्र जे पजिता देवा, सया पूजोपचारकेः । ऱ्य 

ते तु पुर्जा समादाय गच्छन्तु हि यथा सुखम्‌ ॥ । 

यान्तु देवगनाः सव पूजासादाय भामकोम्‌ । 3 
इष्टकाम प्रदानाय पुनरागमनाय 

माजँन के लिये अन्तमें भगव 


[वश्य करना चाहिए । कुल हि 


fs: ` - 
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कोहबर झाँकी ॥ | 
_ ॥ पद श्रो दुलहा सरकारजी का कोहवर द्वार छेकाई ।। 
“की छेकाई नेग लंगी मन भाई हाँ तब जाने दूंगी, 
त $ कोहवर सदन सुहाई । 
सकुच विहाय दीजे दीनीहैँ जो माई, हाँ तब जाने दूंगी ॥ को ० 
हे सोई मानिये जो कहूँ समुझाई, हाँ तब जाने दूंगी ॥को० 
गज मेरे भया से निज बहिनो की सगाई,हाँ तब जाने दंगो। 
गैद' नहीं तो लिजे सिया शरणाई,हाँ तब जाने दूंगी॥को० 
॥ पद ।। 

 छाइव नाहों दुआरी हे सुनिये रघुनन्दन । 

जबहीं कोहवर चले रघुनन्दन, सखियन छेकलि दुआरी ॥। 
जग दिये विना जो पग धरिहो, दूंगी मैं गारी हजारी ॥ 
गी नहि राखत साथ पदारथ, बेचो वहिन महतारी ।। 
सकुचत “जन हरिनाथ' न बोलत, विहसत अवध विहारो ॥ 


कद) ># RI कोत कण 
द्वार के छेकाई नेग पहले चंकाब्‌ हे रघुवंशो लाला, 
$ £6: कोहवर में सोझ जनि जाऊ ॥।हे०॥ 


हमरा भैया से अपनी बहिनी वियाहू ॥। हे० ॥ 

„~ अयोध्या से शान्ता के मगाऊ ॥ हे० ॥ 
थवा काका £ के दियोने अपन एक मया ॥ हे 
„¬ ` दुनू घर गुजर चलाऊ 


Cre 
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_ गावथि 'सनेह लता' कोहवर छेकाई ।। हे० ॥ 
| उजरल भया घर बसाऊ ॥ हे० ॥ 
edi श्रीराम जी पद । फु 
विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, पिताजी से मांगो आनी। 
संग में न हम कछु लायो हे सहेलिया ॥ 
दिल एक साथ लायो, प्यारी तु लियो चुराय । ३ 
| तिरछी नजर को चलाय हे सहेलिया ॥ | 
देर होत जाने देहु बात मोर मान लेहु। 3 
खड़े-खड़े चरण पिराय हे सहेलिया ॥ 
सन मोरा मोहि लियो प्यारी सखो बर जोरी । | 
“श्रीनिधि? लियो है लुभाय है सहेलिया ॥ | 
| ॥ सखियों का गान पद ॥ | 
' राघवजू कोहवर बिहारी ढिठाई माफ कोजे हमारी । 
हम सब सियाजू की सखी सहेली, कोइ सरहज कोई सारो। 
द्वार की छेकाई यहाँ नेग किछु लागे,जल्दी से दीजे निकारो। 
नेग नहि लाये आप मुनि सँग आये, बनिके कमण्डल धारी । 


दे न हिन महतारो । 
रदें प्रबन्ध एक युक्ति आप कीजे, बेचो बहिन मह 
गयी सिया के पग शीश झुकावहु, बनिके प्रेम पुजारी ।. 


बिना चकाये कछु जाने न पेहो, कितनी करो सनुहारी । 
पना नेग -ढिये पणः जो बढो, "दूंगी हिजाहनाः गाई | 
नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर, सखिया बजाव करतारी प 
_ द्वो०-को हैं वर इन दुहुन में, सौताया श्रीराम । ' | 4 
Re FN याको रि थ हो जह i, सो घर कोहवर चाम | 


क्र 
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ह तक रमयोः पर्दै ज्य 
अजी मिथिलानी रानी, कोहवर जाने मोही देहु । 
विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, पिताजी से माँगि आनो, _ 

| संग में लायो कछु देहु ॥ अजी ० 
क्वारी अंधियारी राती, अंखियों में छाई लाली 

| पाँय पिराये मोर देहु ॥ अजी ० 
- सारी सरहज मोही अधिक हें प्यारी मोरी 

४ आनन्द मंगल भेल ॥ भजी ० 


ण धन्य-धन्य सखियाँ सारो, सुकृत सुहाग तुम्हारो 
री. आनन्द मंगल भेल ।। अजी० 


| 


7. !। कवित्त ।। 
खश बदन खश कामती, मुजरा मेरा सुन लौजिये । 


सारी वो सरहज रोकती, उनको मना कर दीजिये ॥ 
 संमधो जो आये दूर से, उनको तो स्वागत कोजिये । 
सारे बराती _ आपसे, मिलने को आये सुनिये ॥ 
_ अपनी नजर से देखकर, कोहवर सें जाने दीजिये । 
रोका. गेल मेरा सुनो, दस्तूर मेरा दोजिए॥ 


मिथिला को सारो सरहजिया है, जनि रोको दुयरिया । 
रक्षा करि मुनी यज्ञ, आये हम गुरु संग, 

ग . धनुष यज्ञ देखन नगरिया हे ॥ ज० ॥ 
ज्ञानु नहि नेग मेग, सारीन को झेल-मेल, 517 
` ` सरहज की नखड़ा निरलिया हे॥ ज शि F 


बन में भोरौ-भारी, लेकिन हो नागिन कारी, 
तेरी नेन बेन में जहरिया हे ॥ ज०॥ 
देखो मम गात रात, बातन सें बीति जात, ह. 
तनिको न लागे दरदिया हे !। ज० ॥ 
पद सखियों का गान > 
दशरथ के प्यारे ललनमा हो, कंसे जेहो भवनमा ॥ 
पहले चकाओ वेग द्वार छेकाई नेग, | TT | 
जोइ-जोइ हमरौ चहनमा हो। 
बात बनाओ जनि, संग न लाये मणि, | 
a खोल देहु प्रेम खजनमा हो ॥। ._ 


आये हैं मातु-पिता गुरूजन सुबन्धु मिता, | 
सज-धज्ञ बरात बजनमा हो. _ 


सांचे सजनमा राखे न धनमा,राखु सातु जोजौ बन्धनमा हो। 
औरो उपाय एक भोला जो कियो नेक, [ 
गरे डार नाग फुफकनमा हो ॥ _ 


' लाने सिया के षांय रसना से गुनन गाय, 
क ब जहौ कोहवर भवनमा हो ॥ 


“शान्ति! उपाय अन्तं मात लेह. सियाकन्त,, | 
कोहबर में रहु सब दिनमा हो ॥.. 
¬, 5 ४श्रोराम जी सवया ।| | 

53 पि मिथिला कौ तुस चतुर सयानो मानहु.बचन हमारी, 
प भाये के संग में देखन सख रखबारी 


| 


'तो अवध के छल छवीलो,तुम मिथिला की छवीली। | 
हुम क्या जाने द्वार छेकाई, कृपा करहु. अलवेली ॥ 
_ जो माँगहु सो देव सब मिलि, जनकललौज की प्यारी । 
कोहवर जाने देहु. मोहि अब, मावत आलस भारी ॥ 
सखियाँकवित्त 
मतलब हमें क्या निषंग धनु सायक से 
“७ होगें रघनायक ! सब लायक निज नगरौ ॥ 
. रहिये बनि पायक, गुण गायक सिया के यहाँ, 
3 तजि के गुमान शान-शेखौ निज सगरी ॥ 
| 'नारायण' देखहु प्रभाव ललौ सथिलो को 
पु कारे ते हरे भये बेठत सिय कगरी । 
| मारग मिलेगो लाल कोहवर प्रवेश हेतु, हि 


। हित सों धरोगे जभी सिय पग निज पगरी ॥ 
श्रीराम,जी पर्दै 607 WF SN IF 
| एरो मेरी प्यारी सारी प्रेम प्रीति रूप वारौ 
 . .. अन्धि गयो तेरी प्रेम डोर हे सहेलिया ७ 


ः ¢ 
` जैसी तेरो चाह होवे राखु मोहि प्यारी संग, 
 _ ` ` सब दिन कोहवर घर हे सहेलिया ॥ 
क्षोरामजी के श्रीमुख से श्रीकिशोरीजी का गुणगान पद 
_ सियाज महारानी, सब सुखदानो ॥ 
ति प्रलय कारिणो, कालहुं को जो काल महानी, 
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रूप अलौकिक गुणन आगरी, मातु सुनयना गोद उजागरौ, 
पितु हिय प्रेम बहानी ।। सि०॥ हे 
हमरे तो सबंस्व प्रिया ज्‌, नित्य निरन्तर नव 'सुख' साज, | 
तुम विनु जिय अकुलानी ।।सि०॥। 
इस प्रकार श्री दुलहा सरकार श्री किशोरीज्‌ का 


गुणानुवाद कर हाथ जोड़कर मस्तक नवाते हैं तब कोहुवर | 
के लिए रास्ता प्राप्त करते हैं। 


कोहवर हास विलास 
; पद 
दुलहा के रंग आसमानी, ललो के रंग बादामी । 
कालेकाले जुलफं ओ लट घुंघराले, 
चितवन अमिय रससानौ, लखत भई दीवानी ॥ 
अरुणा धर मुख पान को लालो, मन्द-मन्द मुसकानी, 
नजर नहों ठहराती ॥ 
प्रेम प्रमोद के बरसत बादल, सखी प्रेम रस में रंगानो, 
अधिक हिय हुलसानी ॥। 
लचकत कटि चलि आवे कोहवर में,चाल चले मस्तानी, 


विवस भई मिथिलानौ ॥ 


| ॥ छन्द ॥. ह 

_ लहकोरि गौरि सिखाव रार्माहं सीय सन सारद कहैं। 

५ अर विलास रस बस जन्म को फल सब लहै 
br | EF’ $ 


की ॥ पद ॥॥ 
लहकौरी करत पिय प्यारी ॥ 
. जनक नगर की अलो चतुर सब, गावत रस की गारी । 
लक्ष्मी निधि प्रिया चतुर शिरोमणि, सुसमं हृदय विचारी ॥ 
_ बोलो सुनहु प्राण मम बल्लभ, हम हैं ओर तुम्हारी । 
तुम जीतो तब सखो सिय जीतो, जो कदापि ह्व हारी ॥। 
तब हम तुम्हें जितिहैँ सियज्‌, फुर कहि दोउ हिय धारी। 
प्रमहार निज-निज घाते करि, पकरयो अवध विहारी ॥ 


ब सिय ललकि भोंह करि बाको, मन हरगहि सुकुमारी ॥ 
पद 
खोर खाउ न लजाउ सुनु चारो भइया । 


ह... एहि खिरबा में बाबू बड़-बड़ गुनमा ॥ 
| महिरम बुझथि अहाँ के मइया । 
$ + एहि खिरबा के बाबू करून अनादर ॥ 
'थिक रघुकुल कामद गइया। 
। जप क हुलसित खाउ अगराउ न लालन ॥ 
लसि लेल दशरथ रइया। 

°), 'स्नेहलता' एहो महुअक गावे ॥ 
गार करथि सखि बदलइया 
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मधुरी मिलनमा हे । 
. खाओ सजनी 


१0७१ 


आज न लजाओ गोरी 


` सधुर-मधुर खीर प्रीति के करनमा हे ह 
[ धनिया खिलाये खाये पिया जीवन धनमा 
'मुसुकि-मुसुकि बोले सरहोज बचनमा हे । 
_ धनो हाथ खीर खाये लाज न नयनमा हैं ॥ | 
पहिले खिलावो खीर धनो के सजनमा हे । 
22 प्राण-प्राण एक आज मधुर जीवनमा है ॥ | 
_ हँसि-हँसि सालो कहे सुनो जो पहुनमाहे। | 
दोनो एक साथ खाओ, तोडि के बंधनमा है॥ 

'सखियन गावे गीत, प्रीति कें करनमा हे ।॥ 


दुई तन एक प्राण सजनो सजनमा है.॥ | 
।॥ पद ।} 


पिय प्यारी राजत कोहेवर महेँ सखियाँ हँसहि-हँसावहि है। 
लली-लाल लहकोरी लीला, लखि-लखि सब सरसार्बाह है॥ 
रंघबर ओरी गिरजा गोरी, सारद सिर्याह सिखार्वाह हे । 
| श्रवण लगौ गिरजा कछु सिखवर्ति, पे पिय पार न पार्वाह क 
सारद सिख सुनि सिय सकुचाई,पिर्याह दिखा खुद पार्वाह हे | 
"परमानन्द प्रमोद पगे सव, हुलसत अपारराह हे । 


3 
0) 


| ७० il पद ॥ 2. 6 ७७ we 
नौशय चारो नेवले वर कोहंबर राजहि हे) 


| कक | दियरा नगन जरि रेशम बाति हे। 5 

है. कनक थार महंवारि दुई लाई रंग राति हे॥ | 
_ लालन यह रीउ दोषक एक संग जोरिये । 

ब्‌ याको असित प्रभाव न जानिये थोरिये ॥ 
लों यह दोनों टेम आपकर जूटिहैँ । 

4 दम्पति चारू सनेह न कवहूं टूटि हैं ॥ 

सुनि मुख डारि रूमाल हस्यो दृग बाँकि के । 

 सखियन भयउ निछावरि छवि रस छाँकि के ॥ 

कोउ कहि बिनु बोले आवत नहि सकुचाय ज्‌ । 

| खा बातिहि बाति मिलावत काहे लजाय ज॒ ॥ | 

लाल कह्यो हसि भोरहि कोन बुलार्वाह । 


है शोभा करन प्रसुन आप चलि आवहां ॥ : 
| दीपकला भल जानहि 'मोद' सुवाम हैं। 
ह) मन सों मनहों मिलाचन मेरो कास है ॥ 


क्यों न मिलावहु बाति ललन तुम, क्यों न मिलावहु बाती 

[ती मिलाय मिलत दम्पति मन, दिन प्रतिदिन अघिलाती। 
पाको अमित प्रभाव विदित जग, सो कंसे कहि जातो ॥ 
सैमञावत मुसुकावत सखियाँ, सर्बाह प्रेम रंग रातो। 


कुच विहाय मिलावंहु बाती, बौतेउ श्याम जुगरातो ॥ 


i लिय लालन ई बाती मिलाबू । | 
स्पति प्रोति सदाय निवाहब, बातो मिलाय दिखाबू। | 


जोन | अपने बाती मिलायब, बूझव अहे के क 
_ दम्पति प्रीति परिक्षक ईथिक, एकरा न हंसिंकें उड़ाबू। 
दोप शिखा मिलि गेल परस्पर, 'स्नेह' सुमन बरसाबू ॥ 
पद 
मिलबहु बाती पहुंनमा जी, रस रूप सजनमा । 
ये बाती बनी बन्ना-बज्नी कौ, आत्म ज्योति हिय मनमाजी 
बातो मिलत मिले हिय मन प्राणा,रसमय होत जीवनमाजी। 
दिन-दिन प्रेस बढ़े दम्पति में, हम सब रहब मगनमा जो। 
जब प्यारी पिय हिय मिलि जहै, छटे न 'शान्ति' लगनमाजी 
बात्तिक श्री सिद्धि जी- (एक सखी एक स्वर्ण थाल 
में दो बाती जलाकर लिये हुए, श्रीदुलहा सरकार के आ 
खड़ी है |) हे श्री कोहवर विहारी, थी प्राणेश्वर ज्‌ | ये 
सामने प्रकाशित स्नेह स्निग्धा ज्योति को कृपया मिलाकर 
एक कर दें। ये दम्पति को आत्मा को प्रतोक हैं । दो सें 
एक हो जाने पर ही सच्चे रस की प्राप्ति और प्रय से श्रेय 
कौ ओर जाने मे सफलता सम्भव है । 


श्रीरामजी- हे श्री कुंवर बल्लभे ज्‌ ! रस लोलुप 
अमर पंकज पराग का प्रत्यासी कमलकोष.से स्वतः ही 
पथक नहीं होता जो अनादी काल से मिला है उसेक्य 
मिलाना । तो भो आपके अनुशासन का भंग होना 


4 क्ट. 3 | 
पी! 


Mets. ॥ 


का नेग भी तो देना चाहिए, कि कोरे बात हीं | 
से अपना बात बना लेना चाहती हैं । 
श्री सिद्धि जी- हे श्री मनभावन प्राण प्यारे श्री 

 ततदोई जू! जरा आप ही विचार करें कि जो श्री की 
प्री श्री हैं, मैंने अपने ननद को देकर आप श्री को क्या 

दिया ? सांगिता में स्वयं भो अपने पति दैव सहित 
प श्री के लिये सम्पित हो चुकी हूँ । अब और भी जो 
शेष हो उसे बताव, मैं सहर्ष देने को तैयार ह! 
श्री चित्रा जी- (श्री सिद्धि जी की ओर मु ह करके) 
है श्री स्वाभिनी ज ! लगता है श्री दुलहा सरकार जी की 
जी दुलहा जी को याचना कला में प्रवीण बनाकर 
पहा भेजी हैं । इसी से तो ये इतने मंचल रहे हैं । ठोक 
| ह स्वामिनी ज्‌ ! ऐसा होना भी चाहिए । यहाँ तो 
षी विदेहुराज जी का दरबार परम उदार है। आप श्री 
कुछ आदेश करगे उससे कहीं अनेकों गुणा अधिक करके 
किया आायगा । | 
(भेंट की बस्तु आगे लाकर धर देती हैं ।) 
श्रीराम जो- (मुस्काते हुये) हे श्री श्रीधरनन्दत्तीज | 
रा धन - धाम सम्पति p+ कुछ भो नहीं चाहिए | 
पिके ननदोई को तो केवल प्राण प्यारी अपने सरहजज 
अम मई प्यार चाहिए, जो रसासिक्त आत्मा के 


रव 


Sha 


प्रेम पियुष बार्ता का पान करने को प्यासे भभ 

श्री सिद्धि जी- हे श्री चोराग्रन्य ज्‌! आप श्री 
अंग प्रत्यंग को अनुपम आभा को अवलोकन कर कोन ऐसा 
प्राणी है जो बिना मोल न बिक गया हो? हे मेरे प्राण 
प्यारे ज्‌ ! इस प्रदीप्त युगल वत्तियों को मिला देने को 
कृपा करे । मैं तो आप श्री के प्रथम नना गोचर होते हु 
पुणं रूपेन आप श्री पर बलिहार हो गई हूं । 

श्रीराम जी- लीजिए मैं ने इन वत्तियों को मिल 
दिया । (ऐसा कहते हुए दोनों बत्तियों को मिलाकर एक | 
कर देते हैं) और नेग में अपनो श्याल बधू के रस से सि | 
परम प्यार को प्राप्त किया जो सबंतो भावेन परमानन्द 
पयोधी को भी परमानन्द प्रदान करने बाला सिद्ध होगा। 
(जय जयकार की ध्वनि एवं पुष्प कौ वर्षा होती है) 


॥ कुल देवता पूजन पद ॥ 
यह आपके कुल देवता, इन्हें सादर शीश नवथे ॥ 


कर जोरि सु विनय सुनये, करुणा पर बलि-बलि जइथे 
अब नेकु न बिलम्व लगेये ॥ इर्हे०॥ _ 
शुभ आसन दे बेठेये, पग घो जल शीश चढेये, 
` मधु मेवा भोग लगये ॥ इन्हे ॥ जु 
त भेजी हैं आप के मइये, आये देखन चारो भइये, 
i?) 1 805 अलौ 'मोद' सुभाग्य मनये ॥ इन्हे १. ॥ 


त “>. ॥कवित्त॥ 117 उनी 
गगरी नवेली सियाज्‌ की सहेली केते 
EF कहके पहेली सियावर का बुझाती हैं । 
ति मदसातो बलखाती लाति पादुका को 
श्री कुंवर कोसल्या को कुल देवता बताती हैं ॥ 
केति आइ ओर लाई पासा चोसर को 

` बहिनी श्री नोशे जू को दाव पै लगाती हैं । 
धन्य हैं 'मुरारी' सारी मिथिला की नारी | ] 
। हरि माप जो खेलारी उन्हे खेल में हराती हैं ॥ 

| श्रीराम जी पद न 
ये हमर नहों कुल देवा, कवहुं नहीं शीश नवेगा ।। १ 
हों पुजन करू में इनका, नहीं विनय करू मैं जड का, 
पा चाहे बेठे रात बितेगा ।।कवहु०।॥। 
दि हों प्रत्यक्ष यह देवा, करू पुजा इनकी सेवा, 

न तो पग से पाले पड़ेगा ।कवहूं ०॥ 
हीं भेजी हें मेरी मैया, ये तो अलियन जाल रचेया, 
ह”, इन प अब चरण चलेगा। ।कवहुं ०॥ 
ER). ।' सखियों का यान पद ॥। 
बु एहो अहाँ के कुल देवथिका।. 

. - हिनका शीश न बाबू खूब नौक जका ।। 
हेतु पठौलति जननो, जे छथि सबसे प्रिय अधिका । | 
कय रणोदक,लिय सभ केव कनिकानक निका _ 
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द्‌ 


_ झपन-अपन कुल रीति न छाड़ी,लोग कहत बहसल लडि 
पूर्ण करथिई सकल मनोरथ, जे पूजथि मन से हिनका 
स्नेहलता' कुल देव चिन्हावथि, इ देवता अगहन कतिका ॥ 


के जुआ % 


द्‌ 
हमर सरकार रघनन्दन, हमर स्वामिनि किशोरी ज्‌। 
कखनियों रामजी तकता, कखनियो श्री किशोरी जो ।। 
निरन्तर प्रात कार्लाह सों, रहव सेवा में हाजिर हम। 
पलक खलर्ताह निहारव हम, लला संग श्री किशोरीजो ॥ 
टहल सों जों खुशी हेता, परस्वर किछु विहंसि बजता। 
मधुर मुस्कान देखव हम, लला संग श्री किशोरी जी ॥ 
रचायब खेल कोहवर में, सखी दोइ भाग होइ रहती । 
ओम्हर रघुनाथ जो रहता एम्हर बहिनी किशोरों जो ॥ 
न बाजव 'स्नेह' के कारण, लला जों हारियो जतां। 


अपन पाहुन थिका रघुवर, अपन बहिनी किशोरी जी ॥ ५ 
पद i 


हमर हैं स्वामिनि सिया जू हमर हैं स्वामि रघुनन्दन । | 
विराजे आज कोहवर में, घिरी चहुं ओर ललना गन ॥ 
सरस रस केलि बद्धंत को, बनी दो टोल सखियों का। _ 
इधर बहिनौ किशोरीजी, उधर पहुंना (श्री) रघुनन्दन । 

__ इधर श्री सारदा चतुरी, उधर गोरी सौखावन की । 


क 20 आ 
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हह छुर [ सुखचन्द निरखत हीं, पिये भूले चतुरता को। _ 
(रि त वर हारे बहुवारी, हंसत ताली बजा भालिन ॥ 
'लतेरी शान्ति' के प्रितम, लिपटि सिय अंक सों लागे । 


रही नना. चकोरी हो, छवी पर आलि बलिहारन ॥ 
है पक कवित्त 


._ एहो रघराज आज हमारे और तुम्हारे बीच, 

0 .. :साजिवे को साज एक बाजी सौ लगायेंगे । 
क ओर दाव पर आपको बसा सा जानो, , | 
दुजी भोर दाब पर हम अपने को लगायेंगे ॥ 

ना-खेलाना है खेलाड़ियों का बाना. | 
16: न तुम घवराना न हस घबरायेगे। | 
हारे अगर तो मंजूर हम तुम्हारे भये, . . -_ / 
16. जीते जो तो फिर तुझे अपना बनायंगे ॥। 

क FS, ! | पद 

शि जुआ खेलो कंवर वर चार बाजौ लगाय के । 

"तुम जीतो अवध में चलिहों, लोक लाज कुल छाडि 

रिन | सिय संग उमगाइ के ॥ 

गी हारो दीजिये मेरे भैया ¢ “करि मंगल उपचार, 

_ > बहिनी निज सगाइ के ॥ 
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32 खे [त 'मोद' अजित वर हारे, सखियन दीनौ हहार, 
क. .... . ताली बजाइ के॥ 
* तत्‌ ' | 
हे चारो दुलहे सम्हल कोडी खेलो । 
बाजी की बातें प्रथम तय करलो,पीछे न किजियो झमेलो। 
जों हारे मिथिलानी कदाचित, दासौ बना संग ले लो ॥ 
अगर आप हारे रघुनन्दन, मिथिला में रहु बनि चेलो ॥ ` 
बिहेंसि-बिहेसि कोड़ी फंकन लागे, जौती लली अलबेलो । 
'स्नेहलता' कर पकडि ललन के, बोलो को बाजी देलो ॥ / 
| ॥ पद ॥। 


लखि कौतुक घर में नारि, हँसि-हँसि पूछति हैं रघुबर से। | 
तुर्माह जगत के सार कहेहि सब, कहि न सकत हम डर से॥ 
तुमहीं पुरुष न नारि कहाहि श्रुति, खेलहु खेल मकर से। ` 
सो लखि परत मकर कुण्डल से, और किशोर उमर से ॥ ४ 
दशरथ गौर कोशिल्या गोरी, तुम श्यामल केहि घर से। 
दोऊ के हरि ध्यान प्रगट भये, अस हमरे अटकर से॥ | 
व्यङ्ग ` चतुरता गारी सुनि के, देखा राम नजर से। _ 
भई कृतारथ देव मनार्वाह, जनि ए जाहि नगरसे॥ _ 
॥ कोहवर झाँकी ॥ 

कत न विद 41 ः 

_ कोहवरवा की शोभा अपार है,जहाँ खासा तवल दरबार हैं है. 
_ झदमातो सखि इठलातौ, मुसकाती हुई बलखांती, 
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` करतो महफिल में नखड़े हजार हैं ॥ को० ॥ 

इ मोठी सो गाली सुनातो, कोड मीठी दिहलगी उड़ाती, 
१ तेरे कुल का कवन व्यवहार है ॥ कोण ॥। - | 
होउ पूछे मुसुकि दयतारो, कहु को छथो सगर की नारी, 
कैसे व्यानी वो साठि हजार हैं ॥ को० ॥ । 
| लगे बड़ भारी, तेरो बहिनी वेकहल छिनारो, 
कैसे बाबा जो उनके भतार है ॥ को० ॥ 

कोहवर 'स्नेहलता' गावे, मिथिलानी महा सुख पावे, 
हुम लालन के लालन हमार हैं ॥। को० ॥ ' 

SEEM lire cf mee 

गीहवर को झाँकी मजेदार, हे सुहावन प्यारी ॥ 

4 हास्य विनोद होत अपार ॥ हे० ।। 

य पिय घेरी-घेरी बसि सारी सरहूज, 

जश हिये नेह प्रेम वहे धार ॥ हे० ५ 
कोई पान अतर इला, ० कोई कथ सुपारी चूना, 

उ) कोई ठाढ़ी लिये सुमन हार ॥ हे० ॥। 
कोई सखो तान छोड़े, कोई सखी बादय बजावे, 

` ` > कोई तो दिखावे खेल हजार ।। हे० ॥ 


ई आलो पूछे पिय-सों, सांचे-सांचे कहिये हस सो, 


“कोत नारी व्यानी साठ हजार ॥ 
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न्ता किये व्याहि दियो, आकी बोहि आरो कियो, 
अकी साधु केलनि उनसे प्यार॥ हे०॥ 
वंश उदार तेरो, सांगे इक पचासक दियो 
सौभरी को सुता सुधर सम्भार ॥। हे०॥ _ 

को छथि युवनाश्व तेरो,जिन्हे गर्भाधान भेलो, | 

हाँसि लागे सुनि वंश आचार ॥ हे० ५ » 

: हम सब तुम्हारी सारी, प्रीति की है वाते न्यारी | 

| क्‍ 'शान्ति' बाढ़े नेह नित्य प्यार ॥ हे० ॥ 

।। पद ॥ | ५ 


आजु कोहवर की झाँकी मजेदार गे माई । 


रतन महल में सिया जी के कोवर, | 
मणिनक लागल केबार गे माई ॥॥ 


जैहन सुन्दरि छथि लाड़िलो सोहागिन, 

तेहने सुभग दुलह दिलदार गे माई । 

चारो नवल वर संग-संग दुलहित, . हि 

अलिगन घेरने हजार गे माई. 

छवि छाँकि-छाँकि मिथिला मंगन संत, 1. 
` गरि गावथि रसदार गे माई 

पद्मलता लखि कोवर गाओल, || 

$ छ हार हाँस विनोद अपार गे माई हु 
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पद १ हक... 
सखी कोहवर में अंचरज हम देखलों।. [| 
आज अंधरिया इजोरियां मिलन देखलों ।।सखि० 
_ कनियाँ ये कोटि-कोटि, चाँद जेना चमके । 
_ ' वर भनमन अमावस, गगन देखलों ।॥सखि० 
हमर किशोरी के रूप दुति दभके । 
` _ सन हरिया के करिया वदन देखलों ।।सखि० 
मरी ललौ ज्‌ के देखि विजलिन थसके । ° 
` ` विन बादर सरिस श्यामघन देखलौं । सखि० 
पटरानो सिया छवि उपसा नं समझे। 


भेल पहुंना निहाल धन-धन देखलों ।।सखि० 
पद छ 17755 NESS 
श्री कोहूवरवा घरवा राजे वरबा चार गुइयाँ । 


हसनि हसावनि को हो रही बहार गुइयाँ ॥॥ 
कमल कली सी चहुं दिसि नव नार गुइयाँ । 

१ बोच में विराज अलवेले चारो यार गुइयाँ ।। 
मर चलावतो छवौली छवि बार गुइयाँ । 

।  विरिआ पबावती सुगन्ध बहु डार गुइयां ॥ 
मिगझूमि झाक सब झांकी मजेदार गुइयाँ अ 
i; हरसत सुख सरसत बेसुमार गुइयां hi: 
ही सिद्धि प्यारी सुनो अवध ब्योहार गुइयाँ । अ 
- 1 होत रघुवंश में पुरुषो गर्भाधान गुइयाँ प र 
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_ रहे युवनास्व' एक राजा गुणागार गुइ्यां। | 
की, जाये मानधाता सुनि-परेउ हहार गुइयाँ ॥ 
सुदुमन भये इलाकुमारि उदार गुइयाँ । | 
कुलटा पुरूरबा जनाई करि जार गुइयाँ ॥ 
तीस दिन तिया रहै पुरुष तीस बार गुइयाँ । . | 
सुनते हँसेउ सब दे-दे ठहकार गुइयाँ ॥ | 
सुमति सयानी इक भई दिमाग दार गुझ्याँ। | 
. व्यानो एक बार हो में सठि हजार गुइया ॥ | 
शान्ता छिनारी योग भेटे ना भतार गुइयाँ । | 
_ तपसो के गर बांधे जानत संसार गुइया ॥ 
अवध की तिया सब अतिही खेलार गुइयाँ । | 
पायस से पदा किये 'मोद प्राणधार गुइया ॥ 
सकल छंवीली छवि छाँकि भई न्योछार गुइयाँ । | 
परमानन्द फूली भुली अपनी परार गुझ्यां॥ _ 
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८ पद 
सखि राजित राजकुमार ललौ संग कोवर में । . | 
मणिन मौर मौरी लड़ झलक, सजने वियहुतो श्यृंगार !।ल० 
चन्द्रानन सँ अमिय जनु छलक, सुषमा अमित अपार ।।ल॑० | 
अंग-अंग मणि भूषण चमकय, ग्रथित बसन जड़ितार ॥ल० 
घंघट तर॑ छवि रूप माधुरी, प्रभा करय उजियार ।।ल? 
दुलहिन पर, 'पदालता र ॥। ले 


11, IPD Thr | का 
राम ल लखन सन सुन्दर वर के जनि पढि यौन केव गारी है। | 
क्रेवल हांस विनोदक पुछि योन, उचित कथा दुइ चारी हे। 

प्रथम कथा इ पुछियो न सजनो, कहता कतेक विचारी हें। 

गोरे दशरथ गोरी कोशिल्या भरत राम किये कारी हे ।। 

सुनु सख एक अपूरब घटना, अचरज सागत भारी हे । 
दौर खाय बालक जनमोलनि, अवधपुरी कौ नारी हे ॥ 
. अकथ कथा की बाज सजनी रघुकुल को गति न्यारी हे । 
| साठि हजार पुत्र जनमौलनि, सगरक नारि छिनारौ हे ॥ 
ने हलता' किछु आवन कहिओ न, एतवे करथि करारी हे। 
हुसो खुशी मिथिला से जयता, भेजिं देता महतारी हे ॥ 
पद 


| न बहिन के बेचिय देलनि, ताइस मतलब अनका की ॥ 
| पठि हजार बियइलथिन पुरिखिन,किन्तु करइछो निन्दा की 
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ओज  ॥ पलंग सजाना ॥ 
ह: हा ° | पद | 
_ - कंचन सहल सनिन केर दियरा । क 
कंचन लागल केवार रे । बने वांस के कोहवर ॥ _ 
गजदंत सेज मखमल के बिछडना,रतनके वनी है सिगार रे | 
तापर सोवत रघुवर दुलहा, सौता दुलहिन संग वाम रे ॥ 
नील पिताम्बर तन के भूषन, राजत अंग सांबर गोर रे। 
यों सुख फेरि सोवे रघुबर दुलहा, दुलहिन सोवे करिमान रे 
ममल कपोल मुख पट लेइ पोछत,फरि-फेरि हियामें लगायरे। 
दुलहा दुलहिनि अंग परसि परस्पर,हरसि नयन जल छाय रे 
जन हरिनाथ' रघुनाथ सियाजी के,भानन्द बरनि न जाय 


पद्‌ 
प्रीतमस राजत प्यारी संग ॥ 


स्वर्ण मणिनमय पलंग सुशोभित, पुष्प सेज बहु रंग । | 
मुस्कत सिय के घुँघट खोलत, हृषंत सरस उमंग ॥ | 
प्राणे प्रिया मुख लखि रघुनन्दन, डूबेड रूप तरंग। 
शान गुमान भुल गये प्रीतम, मनसिज करे हिय जंग ॥ _ 
नैन सों नैन मिलत प्यारी के, लिपटे भरि रस रंग पि 
“शान्ति' लखत अलियन सुख लूटत, सेइ सोय निःसंक प 
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पद 
पिथ हँसि सिय को घुंघट टारो॥ | पज 
` उघरत हीं अस छवि दरसी हे,भोहि गयो अबघेश बुलार 


ढु 

दै 
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रने, 


| हहत मुख मुर नाहि निज बुख को, 

>> व देखि चकित भयो प्रीतम प्यारो ॥ 

रूप गुमान छाडि ताहि छिन, निरखत नेन निमेष निवारो । 
'मोहनि नवरस माँहि दोउन की, 


. मिलिगोद्ग सों दृग रिझवारो ॥ 
॥ पद ।। 
आलो लखु कोहबर को सुबहार । 
दृग अरविन्द नींद बस अतिहों, होय रहे रतनार ॥ 
आलस बस सब पलक अडत नहि, करतन मोर संभार । 
क्यों सकुचात सुधर चर प्यारे, प्यारिह लेहु निहार ॥ | 
करि आरती बारि पुष्पाञ्जलि, 'मोद' चली पटडार । 
॥ पद ॥ (८ 
आज सुहाग की रात कोहबर रंग भरो। ' 
दुलहा माथे मौरिया शोभे, दुलहिन गले होरा हार ७ 
साली पलंग पर लाली बिछौना, सोवत दुलहा दुलार। 
दुलहिन हिय लगि सोवत दुलहा! रंग बरसत बेसुमार ।। 
| पद fs 
लालच बात करत भलसाय १ हु है | 
झम-झमके भावत निन्दिया, नेन रहे अलसाथ ॥ 
बार-बार जभुहाई आवत, कमल ज्यू ॐ तला ती 
सम्हलि-सम्हलि अंगराई लेत “hr रहे सप 
आए आए | ५ “स्नेहलता? लखि ब्ब अलसानी, कोमल सेज सज य ५ क 
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 _ युगल छवि सुन्दर सेज सोहाय ।। | 
जनकललौ रघुराज सलोने, पलक गिरत अलसाय 
मृदुल रजाई कोमल राजत, क्षौर फेन सरसाय ॥ 
तापर विथुरे अलक सोहें रही सौन्दर्य बढ़ाय । 
'स्नेहलता' लुनाई सिय-पिय, कोहवर घर लह्राय ॥ | 


तक तट 


सेज सुख सो गयेकोहवर धर में। . | 
कोहबर महल भिन्न प्रति दुलहा, अलियां बिलग सुधर में। 
हास विलास सुधारस भोजे, नहि उपसा पटतर में ॥ 
लट घुंघराल अलक सिर सोहै, तकिया मुद्‌ तेहितर में । 
सांझ कमल इवनों दाह लोचन, अमृत ढरत अधर में । 
“स्नेहलता. सयन छवि छलकत, रंग महल कोहबर में । 


।। पद -॥। हु 
कौने रंग बहिना, कवने रंग पहुना, __ है 
' ` ` कोने रंग है सखि सुमन के पि | 


गोरे रंग बहिना, श्याम रंग पहुना, हे 
से लाले रंग हे, सखि सुमन के पटिया ॥ 

समट्थि बहिना; ओछावे हंसि पहुना, . : . .. 
से लाले रंग हे, सखि सुमन के पटिया. 

पहुना कहथि.,अलि जेहिना, . 
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FO” "~ एष ललि रंग हे सखि सुमन के पटिया । 
गावे 'पटरनिया' निरखि वरः कनियां,- | 


| से लाले रंग हे सखि सुमन के पटिया ॥ 
| | Fin म 
| सुमन के सेज ओछानू, ओछाबू रंग रसिया ॥ 


चातुरो कोशल भाजु देख बू, ना तो सुनो व्यंग बात हमार1 
| शान्ता बहिन संग सिखिल आये, अटपट है पाटी तुम्हार ॥ 
_ चतुर सिरोमणि सेज सजावत, चरण सों लली दे निगार ३ 
हारि पाहुनजो कर दोङ जोरे, सखियन दिन्हो हह्मर । हहार० 
| “शान्ति बहिन संग राजत प्यारे, मुख देखे घुंघट उघार ।उ० 
। # श्री कुंवर कलेवा महोत्सव ऋ. 
श्री मिथिलेश जी श्री लक्ष्मो निधि को जनमासा 
| भेजने के लिये आदेश देते हैं । | 
| | | छन्द 
भोर भयो अपने कुमार को, जनक वेगि बुलचाये । 
सुनिके पितु निदेश लक्ष्मीनिधि, सखन सहित तहें आये । 
सादर किये प्रणाम चरण छुइ, लखि बोले भिथिलेशू । 
_ गवनहु तात तुरत जनवासे, जहे श्रो अवध नरेश ॥ . 
| ह रि रन हमार कल स सुनाय राय दशरथ सों, पाय रजाय सचेतृ्‌॥ 
गनहु चारिहु राज कुमारन, करन कलेऊ हेतु ॥ | 


